ही क नी =, न > क र न "ता 


प छ 
, | व 
॥ श्रीः ॥ 
[न 9 संस्कृत्‌ 
4 कदरा-स्स्छृत-परन्थमाल 
८१ 
"न्प्ल ९. 
११ #९ (144... प 
1.5. } ८८... ` 
काशी, विहार, उत्कल, हिन्दूविश्वविद्यालयः, पञ्चाब 
आदिकी प्रथम्‌ परीक्षामे स्वीकृत गणित 


९२८९२. 





= 9 


| 4 विषय की पाघ्य पुस्तक 
५ ( ज्र [9 
। . गाणतकर्सुद्‌ा 


रचयिता 


पण्डित श्री गणपलतिदेवं चरास्नी 


मयु, ०, ०, 2० 
(^, ००, ०, ०,२^ २ 


९२५ ॥॥॥/ 
= & 





चौखम्बा संस्कृत सीरिज आस, बनारस-१ ` 


---~-- + 


| (33 ०० (य०८य०८य ०८२०) वव य०० (०2 


( 
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॥ श्रीः ॥ 


< काशी-संस्छृत-अन्थसाला ॐ _ 
जल्दुट्‌ (स-> ॥ 4 


गणितविांग (१) अ्रथसपुष्प 
~ - शरे 


॥ श्रीः ॥ 


गणितकीमुदी 
( द्वितीय जाग ) 


अनेक प्रकार के उदाहरण तथा भश्नौ से युक्त 
काशी विद उत्कल, री हिन्दू विच्विद्ालय, पंजाब आदि की ` 
संस्कत परीत्ताओं मँ स्वीक्रत गणित विषय की पाठ्य पुस्तक ` 


स्खवयिता 


ज्यौतिषाचार्यवयं महामहोपाध्याय 
॥ 


# & भद्‌ बापूदेव शाखी के पुर 


साहित्याचायं 


पण्डित गणपतिदेव चासी -् & < 


टि दकः । 
# अयङप्णकख इसिाख गुः, . 4 


१ द 1 


योखम्बा-संसछत-द्ौश्लि यादि, 
पा० अाल्दछ जत ८ अनप्त 


श 


संदत्‌ २०११ 


€ 


अलस्य पुनुंदणादिष्छः सवेऽविकाराः अकाशकाघीनाः 
1118 (कध 2908. 38.815 8621 68 052; ८ £ 
14 0 802 8; 88.8.2:8.8 9 

1954. 


( द्वितीयं संस्करणद्‌ ) 


खक्~- । | 
विद्याविलास् प्रेस) 
ग ~ 3 9  बनाश्स- 


©6©-0.1.38 रि. अजौ) अ केडी† ©0॥6नी० अगा. 0010260 0४ ९७01 | 
~ पि ` ए ५, | 


भूमिका 
करणाययी भशचती श्रौनगनननी की महती कृपा से गणितकौसुदी के द्वितीय 
पाग का द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा दै । इस संस्करण मँ बहुत से आचश्यकं 
चेषय रौर जडे गये दैः । इस परिवधित संस्करण मँ निम्नलिखित विषय उदाहरणा 






ग गिकसंख्या, ङढसंख्या शौर रूटगुणनखण्ड, ( २ ) महत्तमसमा- 
( २ ) लघुतमसमापचत्यै, ( ४ ) भिज, ( ५ ) द्शमलत्रगणित, ( £ ) 
मरवरद्यासख्व, ( ७ ) दशमलव भि का रूपभेद, ( ८ ) चग, ( ९ ) वगेमूल, 
}° } चन, ( ११ ) घनमूल, ( १२ ) व्यवहारगणित, ( १३ ) एकिकनियम, 
( १४ ) गुणोत्तर श्रौर अनुपात, ( १५ ) त्रैराशिक, ( १६ ) बहुराशिकः ( १७ ) 

त वा मभ्यभमान, (१८ ) चतेत्रफल, ( १९ ) घनफल, ( २० ) भतिशत वा 
कड़ा, ( २१ ) साधारण व्याज, ( २२ ) उत्तरमाला । 
वीक्षां ॐ लिये चस्य सव विषय इसमें श्रागये दै । कछ अन्य व्यवहारो- 
पथोगी विषय भी हे । 

पूं संस्करण ऋ भूमिका म जो वात दमने लिखी थी वह यदं भी किखनी 
> । गणित का विषय समश्छना-समाना दोनो टी रीति की खगसता श्रौर नियमो 
की शुद्धता पर निर्भर है, गणितसम्बग्धी जिन पुस्तक म इन वाता का विचार 
नदीं स्वा जाता उनके सदोषनियमें शौर अरणुदधरंतिर्यो तथा उदाहरणं से विदाथ 
भरम भरं पडते श्रौर उनके परिश्रम व्यथं हेते दै । रतः इस पुस्तक म॑ रीति कौ , 
सुगमता श्रौर नियमो की शुद्धता का पूरा ध्यान रखा गया है । जो उदाहरण दिये 
ग्य वे मी सर्वया शुध है । विषय समाने की शैलो भी इतनी सरक च्रौर 
खुबोध रखने की चेष्टा की गयी हे कि वियार्थी पुस्तक हाथ मँ लेकर भ्त्येकं विषयः 
्मनायासेन समस कगे । 

अन्त में परस्तुत पुस्तक कै प्रकाशक, चौखम्बा संस्छृेत पुस्तकालय के ध्यक्ष 
वाब श्री जयक्ृष्णदास जी गुप्र महोदय, जिन्देनि इसवार अस्तुत द्ितीय संस्करण 
को बहुत सावधानी शरोर शुद्धता के साथ छापकर भकाशित क्रया दै, उन 
धन्यवाद देना भी मैं श्रपना कतव्य सम॑मता दरं । 


गणपतिदेव च्ाखरी 
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9२ >~ २ मध्यम कोष्ठ 


उसने 
संख्या 
भाजक्र 
घ्म = २५५५५ इ० 
७.१९३ ` 

८३ शि 

इसको 

उसके तुल्य होगा 1 


को दूर्‌ करने से, 


=-=  ------- 








् ( ) ०९ )} 


को दृर्‌ करने, से 
उससे . 
सांख्य । 
भजक ॥ 
स = २.५५५५ इ० 1 
७.१२ ६ 4 


. 
` इनको 


इसके अति "तुल्य होगा 
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श्रीः & 


गणितकोसदी 





दवितीय सग 
सिन्दरसुन्दरतनोनवचन्द्रमोले- 
वि्लादलीदिधिस्वासरनायकस्य । 
वाञह7धिकं विचरतो दयया नतेभ्यो 
नागाननस्य चरणाम्बुजसाश्रयामः ॥ १ ॥ 
परिड्तसख्डलसस्डन चूघूदेवोद्धवः प्रथमम्‌ । 
गणपति राखी कृत्वा पूवौद्ध गाणगतकास्युयाः ॥ 
अधुचा तदुन्तराद्धं हदयं सम्यक्परीन्तण्रणीप्‌ । 
अधितिष्ठतां वितलते छोत्राणरं बोधजननाय ॥ ३ ॥ ` 





यौगिकसंस्था, र्ढसंख्या शौर रूटशुणनखण्ड 


। जेसे, ४, ६, ९ इत्यादि यौगिक संख्या हैँ । 6 


६७७ ) जो संख्या १ को श्रौर स्वयं उस संख्या को ल्लोड़ ` 
संख्या से परी विभाजित नहीं होती है उसको ख्ढसंख्या च 
१, २, ३, ५, ७ इत्यादि रूढ संख्या हँ । 


र 








(-- 
‰९। 
रपवः = सोता (१ 
व्ब्रपतत्यं हताः 
(०) जवकि श्स्येकसखल्या १ सै परी चिमाजित होतो दै, ज श्रत्येक 




















शरस्येके सै नि्शोष 


जेते, ३६ यह संख्या २, ४, ६ इन संख्यान का समापवत्ये है 
ददर ) यदि श्रनेक संख्या का एक अपचत हो, तो उसन्नो उन संख्या 
क! संसापवतेक कहते हे । 

जेते, २४ श्रोर २६ का ४ यह समापवतेक होता दै । 
( ८३) जव कोई योगिक वा श्रट्ड संल्या करिषी दूसरी दंष्या ठे पूरं 
विभाजित होती है, तब उस भाजक़ रौर लब्धि को उस यौगिक राटा के ्रखयत्त 
कहते दै । जेषे, १८ के ९ श्रौर २ यहं श्रवयव दँ । शरोर यदि उन श्रवयर्वो कं 
संख्या्ढ हो, तो उनको ख्डश्चवयव वा ख्ढगुणनखण्ड कते हँ । 
(८४२) १,२, २,४ इत्यादि क्रमिक संख्या मे १, ३, ५, ७ दि 
¦ कमिक विषरमसंद्या, श्रौर २, ४, ६, ८ श्रादि सद्या को कमिक 















यौभिकसंख्या, रूढसंख्या ओर रूढशुणनखस्ड श 






शोमा, दह संख्या २.से निष्ोष होसी । जसे, ७४ इसके एक स्थात का ~“ | ४.५ 













{दे 
यृ २ से निःयेष द्येता है इसलिये ७४ यद संख्या भी रसे निन्शेषहोगी। 
(२) जिख संट्याकेसव चरह्ौकायोगर से निःशेष होगा वह संख्या. 
से सी। जेषे, ३२१ इस संख्या के सव श्र का योग ६यहरसे 


1 द इसलिये उक्त संख्या सी ३ से जिष्ेष होगी । ह 
जिष संदा की दिनी शरोर केदो शरह्कासे बनी हई संख्याध्से 
चा जिष्की दषिनी शरोर दो शल्य हग वद सम्पूणं संख्या ४्से 
इसी तरह जिस संख्या कौ दादिनी शरोर के तीन श्रद्धा से वनी 

से निः्तेष होगी अथवा जिघद्धी दाहिनी श्रौर तीन शल्य इगि चह 

निःशेष होगी । जपे, ३२४ इस संख्या की दाहिनी 4 के 
निध्येषप होती दै इसलिये उक्त संख्या. 
दृषकी दादिनौ चोर के तीन अङ्का . 
टो इसलिये उक्त संख्याभी < 















भी > खे निशेष होगी । इसी तरह ^ 


स्थानं ० चा ५ हनि चह संख्या ५ से निश्शेष 
नो संख्याए ५ ते निःशेष होती हं । 6 
सवे श्रह्का योग ९ से निश्रेष होगा चहं संव्या 





शद के योग का श्नौर दूसरा, चौथा, छां इत्यादि समस्थान के (६ 
का न्तर शल्य होगा, च्रथवा वह अन्तर ११ से निश्शेष दोगा 










म क न्तर ११ | । 
१ । ॥ 





| 
पाहिला, 
उत्याहि 
इत्याद समः 
श्न्तर्‌ं ७ [२६। १ १ से म 


गौ | 





, चाध 
= 


$[ के योर 










छोगा न थ 
हइागा, अथा 


दिष्ट संह्या७ से ११ 








५६० अइ ७ से दी निःशेष होता टै 
ज्ञियं उक्त संख्या७से दही निःश स ६८२४५३५८ इस ॒संष्या 
मं विषमसमूह २५८, ६४ यह दो है, इनका योग ४२२ श्रौर ३४५ यह खम- 
समूह दै, इनका श्न्तर ७७ यह ७ श्रौर 9१ से निःशेष होता £ इसलिये उक्त 
संख्या ७ श्रौर ११ से निश्शेष येगी । 

(९ ) जिस श्राठ : 
के चार श्रङ्का के समान हने चह संद्या ७२ 
निःशेष होगी । जेस, ७३२१७३२१ & च वह्‌ शर्ध 
कम से इनके श्रागे के ७३२१ इन चार्‌ शद्ध कै चमान है इसलिये उक्त संख्या | 
श्रौर १३७ इन दोना संख्याच्रा से निःरोष होगी । 

` (१० ) जिस सात श्र की संख्या मेँ पिते तीन शद्ध करम से श्रन्ति 
तीन श्रङ्का के तुल्य हग रौर उनके वीच में.शन्य होगा वह संख्या ७३ श्रौर 
१२७ इन दोना से निःशेष होगी । जेसे, ३७१०३७१ यह ; संख्या ७३ श्रौर १३ 
इन दोनों से निःशेष होगी । 

( ११ ) जिस £ चरद्कोकी संख्याम पदिलेदो अङ्क कमस श्रन्तिमिदो 
अङ्का के तर्य दंगे रौर उनके वीच सें दो शून्य गे वह संख्या ५७३ श्रौर १३७ 
इन दोनो से निःशेष द्योगी । जेस, ९५००९५ यह संख्या ७३ श्रौर १३७ इनः 
दोनो से निःशेष होगी । . 
©6-0. 1.36 1. ॥५877101187) ऽ118911 00166101 शा). 0100२९५ 
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यौगिकसंख्याः, रूटसंख्या ओर रूढगुणनखण्ड 4. 


(१२ ) जिस पांच शद्क की संख्या सं पददिला श्रङ्क॒श्रन्तिम श्रङ्क के तुल्य 
मं तीन शूल्य होगे वद॒ संख्या भी ७२ श्रौर्‌ १३४७ इन 
जसे, ५०००५ यहं संख्या ७३ शौर १३७ इन दोना से 





ल चारवा पांच श्रू की संद्या में पिते दो श्रङ्काकौी सख्या 
‡ रस्या दूती होगी वह खंट्या € से निःशेष दोगी । जसे 
1 य पिले दो श्रद्ध की संख्या २९ इससे दूनी रोष शङ्का कौ 
„ इसलिये उक्त संख्या ६७ से निःशेष होगी । इसी तरह 
इसमे पिते दो श्रा की संख्या ५७२ इससे दूती शेष श्द्का कौ १४६ 
टे, इसलिये उक्त संख्या ६७ से निःशेष दोगी । 

द की सद्या सशेष शङ्काकी संख्या 
















स्या स पठिते ले ग्ग कौ संख्या से शेष शङ्कौ की संख्या 
स्य। १६७ से निःशेष होगी । जेसे, ७५१५ यह संख्यां 


(१६) जिस संख्या से पिले दो श्रद्ध कौ संख्या से शेष शङ्का कौ स्या 
श्राढगुनी होगी वह संया ८९ इससे निःयेष होगी । जसे, १०४१३ यह संख्या 
८९ इससे निःशेष होगी 1 

( १७ ) जिस संदया सें पदतले दो श्रद् कौ संख्या ख शेष शङ्का कौ संख्या 
नोगुनी होगी वह॒ संद्या १७ छरौर ५२ इन दोनो से निःशेष होगी । जेसे 
२४३२७ यद संख्या १७ श्रौर ५२ इन दोना से निःशेष होती है । 

( १८ ) जिस संख्या म पहिले तीन श्रद्ध की संख्या से शेष श्रद्ध की संख्या 
दूनी होगी वह संख्या २३ श्रौर २९ इन दोनो से निःशेष दोगी । जंसे, ६ ८६३४३ 3 
दसन २२ श्रौर २९ इन दोनो का निश्शेष भाग दिया जा सकता दै । क्षै: 

(८६ ) किसी श्रदढ संख्या के एेते दढ खण्ड कयि जा सक्ते हैँ जिनका 
गुणनपफल स श्रटढ संख्या के तुल्य होगा । इसकी चिधि--उक्त सिद्धान्ता - 
सहायता से उस श्रटढ संख्या के पहिले एसे दो खण्ड करो जिनमे एक ख 














गणनचक्र 


९ ॥ 
तर खद्‌ 
दः 


ठ 












= 


विषम स्थानो के अर्को के योगदा श्नौर सम स्थानो के अरयो ॐ यो का न्तर 
शल्य यता है, इसलिये ( ७ ) सिद्धान्त के सार यद्‌ ११ निशनेषं ह्येमी 
ईसालय ११२९७ = ११०८१०२७ 1 फिर १०२७ इसमं चिषम समह ०२७ श्नौर 
सम समूद १ इनका न्त्‌ २६ रद १३ से निमेष छोतादै, इसकरिथि( ८) 
सिद्धान्त के श्रलुसार यह १२ से निःशेष दोमी, इसलिये १०२७ = ३१३५८७९ 
हां दूरा खण्ड ७९ य॒ ठट दै, इसलिये उक्त संख्या कै ६७७८२ = २ ५८२ > 
११५८ १३८७९ यह टट खण्ड चा टटापचरतंक हए । ५ 
इस भ्रकार ॐ उदाटरण करो उपर्‌ के नियम कै श्तुसार दौ करने दी शावश्य 

` कतानदीं होतीहै। दी हुई यौगिक संख्या केजो दो अवयव 























रुडसंख्या कौ पहचान ओर अपवन के छुं नियम म 


यह २ रौर के उपरजोक्रमसे ९ श्रौर २ यह अङक उनको धात- 
याप ते है । वयोर २५ यह स्वरूप २ को ९ वार लिख कर उन सव के घात 
> । ओर्‌ २१ इसको दो का नव घात दसा पठते दँ । इसौ तरद 
¡ द्विधातचा ३ का वर्म श्रौर ५3 इसको पांच का त्रिवात चा पाच 
त ै। श्रौर यां घातमापक चङ्क के नीचेके श्रद्कको उस घात 
। से, २२ = २५८३ = ९ श्रौर ९ का, द्विवतमूल वा चग 
७ २४३ श्रौर २४३ का ब्रिधातमूल का ^ 


` ओै 













संट्या से कम दता टै, किन्वु उसे 
श्रधिक्र दत्ता दै! उस संख्या को दी. 




















हद खंट्या का निरप्रमूल 
9 क्म वमे ४९ यह ६१ से क 






पने लिरथमूल से छोरी किसी संख्या ञे पूरी विभाजित 

ल त द संल्या होती द, श्रथन १ को छोड कर ओर स्वयं उस 

संदथा को छोड कर श्नन्य कोह उसका उत्पादक अर्वत्‌ नटीं हो सक्ता ह । ज 

८३ का निरश्रमूल ९ दै, श्रौर ९ से छोटी किसी संया से ८३ यह निश्शेष विभा 
जित नदीं दोता, इसलिये ८२ यदं ङ्ट सषा € । 

पयतेन के ख लिय॑स 

८१) निथम--यदि कै संख्या किषी दस्रौ सषया से नि 

` नित होगी, तो उसका कोई श्रपवत्यं भी उक्त दुसरी संख्या से ` निःशेष. 

जसे ८ यह संख्या २ से निःशेष होती टै, इसलिये ८ का अपवत्यं `€ ` भी 

नशेषं दोगा 1 १ 

(२) नियम--यदि एक संल्या किसी दूसरी संख्या से निःशेष 
उसकी लव्धि किसी श्नन्य संख्या से निष्प दती हो, तो यह । ी ठ 















ध तस 
सनित्कयुदी 






रे खदु था ७ इनका युषेषष्ल ९४ 


(द) निय्भ--यदि दो 


£ यह्‌ पहिली सङ्कथा निःलेषं होती हे।. 
ए केषी तीर संब्यारे नि भेषितदह, तो 
उका योग श्रौ छन्तर पी उष तीसरी सद्यासे निःष्ठित होया; चसैसे १५ 


र, २५ यद्रो रखा ५३ जिः्लेषित होती दै, तव इनक योश ४० श्मौर्‌ 


शन्तः १० ये दोसो निम्शेवित हते है । 






नोचे लजिखो इई सं व्यप ०२५७, ‰, ८, ६, १० श्चौरः १९ इनमें 
खे कोन संख्या! से निभ्सेष हः 


श £ ) ४२० ( ५) ८८४४ 
१७७२ ( & ) २२११ ( १० ) २४७५ 
( 


( ६ ) ७६४२ (७ ) १२३० (८) 
१ ( १३ ) ७9७9७9७ { १ ) 5 दइ्दहय । 


( १९ ) २२००० { १२) ७०९८ 
( १५ ) १२२७९द७८९० 
निचे लिखो संख्याणं ७, ११, १३ चल ३ किध क्रिस संख्यासे 
निःशेष होगी , 
(१६) ५५५५८५५ (१७) ४३३२३७८ (९८) ४१२३२१० (१९) ८५७३४१४५ । 
(2०) १२२७८६दद६ 
नीचेलिखो खल्याय कनद निःरोव होगी ? 
२९) १८६९३ (२२) २६१२३ (२३) १३६६ 
७६३१ (२६) १५६५३ 
नीचे लिखो सेख्याश्रं को उनके खडापवतनो सें विभक्त कसे 
(२७ ) ६३२३६ ( २८) ८७६४५ ( २६ ) १२२९६६० ( ३० ) १५३६० 
३१) २७६२७ 












७ (२8) ६५१६ (२१९) 







इड संल्ा्र मँ कोन रूढ रौर कौन यौगिक संख्यां ए 
; १८८; १४६; १६२; १८१; १६दे; १६७; 





2 क कौन ् 


€ 
अहुतजससाप्वत क ङ 








[3 


करि ६८७ यह ङट संख्या नदीं है १ 


करि ४८७ यह रूढ संख्या दे । 













(४ } ५3, ६२, ७३, ११२९ १०५. इनका क्या श्रथ है ? 
चससमापवतेकः 

दौ चा श्रधिक संद्याश्रो सें से प्रल्येक को पूरी विभाजित करने बाली 
वसे वड़ी जो संख्या होगी, उसक्तो उन द्यो चा श्रधिक संद्याश्रा का 
वतका कहते हे । 

न सव्याय सें से भ्र्येकको निःशेष विभाजित 
२४ यह्‌ संख्या है! इनमे २४ यह ससे 
व्यराको ४८, ७२ च्रौर्‌ १२० इन संख्यान 
प॒ जाने सवसे वड़ा स्रर्‌ समापवतक 
६ संख्या के सबसे वडे साधारण गुणन- 








ई साधारण गुणनखण्ड 
मौर ९येदो संल्याएं 
छोड न्य कोई साधारण 
से ये परस्पर रूढ कुटलाती दै । ॐ 


१९ 


मन्य को 
2. 


से 
को 


1 


श्मपघतकर न होने 
(९१९) जिन दो संद्याञ्चोका कोई साधारण गुणनखण्ड होतादहै, वे 
यरस्पर श्रद्द कटौ जाती हे । जते, २४ यर २० ये दो संल्याएं परस्पर श्रदृढ्‌दै। 4 


(€२) कोई दो संद्याश्रों म उनके सहत्तमापवतंक से भाग दो तो लब्धि 

परस्पर द्द्‌ हगी । 
गुणन खण्ड के द्यां सहत्तमसमापवतक निकालने की विधि 

( ६३ ) जिन संख्या का महत्तमसमापवर्तंक निकालना हो उन सवके रूढ 
गुणनचेण्ड श्रलग निकालो । तव उन सव संख्याश्रो के साधारण गुणनखण्ड 
जितने होगे उनको लिख कर उन सवका जो गुणनफल होगा, वही सव ॒संल्यार््रा 
का महत्तमसम्रापवतेक होगा । यदि सव संख्याश्चा का एक साधारण गुणनखण्ड ¦ 
दोगा, तो वही उनका महत्तमसमापवतंक होगा । # 
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- 


॥ 






गुणचखण्ड 


ग्रह्‌ उक्त 


लगेगा 

होगा । जेर २२९२५ ३ 
सख्याश्च सै २>२= ४ श्रौर ३ इन गुणनखण्डं क 
इसलिये उक्त तीना संख्यान का सदहत्तपसस(पदतत ४ > 


करने से भरव्येक संख्या के ङढ अुणनद्धः 












अह्‌च मखल दददः 


वं जो दूसरा शप्र वचेगां उकः 


वचेगा उसका उसक्रे जक यें भाग दौ । ॥ 
उसके भाजक में भाग दो! इसी तरद उद संघ्या्रो का परस्पर आग दैन से 
जिस शेष से उसका भाजक निःशेष हयोमा, चह उरि संख्याश्रो का महत्तमसमापचतंक 
होगा । रौर परसपर भाग देने से यदि श्रन्तमें १ शेषवचेगा, तोते दो स्य 
परस्पर टट होगी । 
उदाहरण (२ ) ६२४ शरोर १४४३ इनका महतमसमापचतंक निक्षालो । 

६२४ ) १४४३ ( २ यहां उक्त पकार से गणित करने पर 

१२४८ ३९ शोष से १९५ यह उसका भाज, 


01 














१९५ ) ६२४ (३ निःशेष होता है, इसलिये क्तदो संख्या 
९५८५ का ३९ यह सदत्तससमापचतक दं 
३९ ) १९५५ ( ५ 
१९९५ 
अ 
0 
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महत्तससमापवतेक १९ 





हृनका यहत्तमसमापचतक निकालो । 
[4 = € प ध 
ही क्रिया करने से श्रन्त सै जो सहत्तमससापचतक्र होगा वदी सलः 
दत्तसससापचतंकत होगा । 








१८, ३० श्रौर २९ दनका महत्तमसमापवतक कया दै 2 








पस्सापव्तक € ह, श्रव ६ श्रौर ३९ का महत्तमः 


द). (२ .* १८, ३० शौर ३९ इन संद्याञ्चो का ३ 
सहत्तपसमापवतैक दै 


उद्ाटरण ८ ५) वह वदी से बड़ी संख्या वताश्नो, जिसे ५९ चौर १२२ 


कतो माग, तो शल्ये सं ३ शैष रहे । 
यहां वद सवसे वक संख्यां निकालनी दै, जो ५९-२३-५६ को श्रौर 
१२२ ~ ३११९ को पूरी विभाजित कर सकेगी, श्र्थात्‌ ५६ ओर ११९. 
का मदहत्तमसमापवतैक्‌ हमको निकालना हे । श्यौर, ५६ = २ >८२ >.२ >६७ रौर 
११९ = १७०८७ श्रतः ५६ श्रौर ११९ का महत्तमसमापवतेक ७ दै 1 ५ 
उदाहरण (६) दो श्रह्घौ की सवस बड़ श्रोर तीन शङ्को कौ सवसे छोटी 
संघ्या्रो का सहतत्समापवतक ३१ दै, तो उन संख्याश्नो को वताश्रो \ 


यहां १०० सँ २१ का भाग देने से ३ लब्धि श्रौर ७ शेष वचता है, श्रत 
©©-0. 146 रि. | वा1171011811 5118511 ©0॥6601 4810. 0101760 0 60681001 












र -९2 ~ तदं 7 
र ९२ गणितक्तैसुदी 


१०० --७= ९२ यह दस 










[ < ९) © ५२ 
 ) २८५७५७२, ४९६३ 


७६२७२१८, ८१६१३ 
६० ( ७ ) १६५,.२३१, ३८५ ( = ) ५६, ७१४, 
६५, ६६३, ६१५८५ ( ९० ) ६२९१२, ४६०१, ७९६६ 
( ११) दा संख्याश्रा का महत्तमसमापवतंक निकालने सं कमस से लद्धियां ७, । 
£ शरोर ९ होती दँ यर्‌ श्रन्तिम साजक १० दहै, तो उन संख्या्ो को वताश्रो । । 
[ उत्तर निकालने की क्रिया-- यहां यद स्पष्ट दै कि अन्तिसाभाज्य=९ ८१० 
९०, छोर द्वितीयभाजक = श्नन्तिममाञ्य, श्रौर द्वितीयलचिः उतः द्वितीय 
भाज्य = ६८ ९० + १० = ५५०, श्व पिला २ 
श्नौर पदिली लब्धि = ७, श्रौर पिला शेधं = द्वितीय याजं ‹ | 
भाज्य = ५५० > ७ + ९० = ३९४० शतः ५५० आर्‌ ३९४० यट श्मीषट 
दो संख्या दै । ] 
(*१२ ) दो संख्या का सहत्तमसमापवतंक निकालने सँ २, ३, ५, ५५, इस 
कम से लन्धि होती है रौर श्रन्ति भाजक ण्ह, तो उन संख्यान को बताश्नो । 
( १३ ) वह सवघे वदी संख्या कौन टै, जिका १५७८ श्रर्‌ १४६४६ मँ 
भग देतो भ्रव्येक दशा में ५ शेष रह । 
(१४) एक मनुष्य ने एक स्कूल के लढका को २४६ श्राम समान रपरे 
वाट दिये, दूरे दिन उन्दी लड़के को उसने ६१५ केले वाट दिये, तव उस स्कूल 
सें किंतने लद्क्रे थे 
(१५) ५९५ सेरतेल श्रौर ५६१ सेर घी समान श्राकार के पात्र 




















= ९०, भतः पा 














लघृतससमापवत्य शद 


( १७ ) एक चेत ३२३ दाथ लम्बा श्रौर २२१ दाथ चौडा है, उसकी लम्बाई 
रौ पूरी नापने कै लिये एक बहुत बड़ी जंजीर वनवाना है, तो उस 

{र कितने हाथ होनी चाहिये १ 

सन ३७ सेरकीगे्की टैरीदै श्रौर दूसरी मे १४ मनः 

} परा परा नापने के ्िये बड़ी से वदी कितने सेर कौ, 









(९ दूर फुछ दिन के लिये १३ ९० २ श्रा० मं एक काम करनेः 
7 यया, वह्‌ ङ्ध दिन तक यैर हाजिर रहा, निससे उसको सिफं ४ ₹° 
० ३ पा० भिल्ञे, तव यह सिद्ध करो कि उसकी भति दिन की मजदूरी 
५ त्राः २ पा० से श्रधिक सही दो सकती है । 

( २० ) ष्क मनुष्य ने छष्धं आम १ 5० ११ श्रा० ४ पा० मे मोल लिये 
उनमें से ङं १९० घ्या पपा यें वेच दिये, तव उसके पास बचे हए 


श्राया की कम से कम क्या संख्या दो सकती हे 













पूः करती दै उतनी सं्यार्ँ उन दो वा॒श्चधिक संख्या के साधारण 
श्मपवर्स्य कहे जाति हैँ । शौर उन श्रपवरत्यां मेँ सवसे छोटा जो श्रपवत्यं होगा चही 
1 समापवत्यं कदा जाता द । जसे, २, २, ४ इन संख्यान 
के १२, २४, ३६ इत्यादि साधारण श्रपवस्यं हे, इनमें १२ यदह सवसे छोटा अ्रप- 
वर्त्म होने से २, २, ४ इन सं्या्रो का १२ यह लघुतमसमापवत्यं है । 

( ९७ ) कोई दो संख्याश्ौ का उनके लघुतमसमापवल्य सँ भाग दो तो लब्धि ` 
परस्पर टद्‌ होगी । 5 

( ६ ) जो दो संल्याएं परस्पर दढ दती ह उनका गुणनफल ही उन संव्याश्नौ = 
का लघुतमसमापवर््य होता दै । जसे, ७ श्रौर ४ इन परसपर दढ संख्याश्रो कालघुतम- 
समापवत्यं ७>८४= २८ होता दै । 

श्रौर जो श्रनेक संख्याएँ सी हौ जिनमें की केरे दो संख्याएं परस्पर श्रद्द 
न हा तो उनश्छाभी गुणनपल उन संख्याश्रा का लघुतमसमापवत्यं होता है। जेसे, ४,. । 
७, ११, १५ इन चार संख्याश्नौ मँ कोई दो संख्या परस्पर श्रट्ड नहीं है, इसलिये 































षु नकल का पार्द 
¢ ॥ त 3 न = 
॥ {६६ } दो संह्याश्र ढै युणनपल्ल ढँ उन द्ये सद्या 


ॐ भाग द्य तो लंड उन दो संड्याच्यं का लघुतमससापवल्यं 
९२ का ल्धतमसमापवत्ये निकालना है तो ९ शरोर १२ का महृत्तसश्षमापवत॑क २ छ 
रतः १२८ ९ --३ = १०८२ = ३६ यद ९ श्रौर्‌ १६ का लष्टुतससमापचत्यं है॥ 
( १०० } यदि दो से अधिक संव्या्यो का लघुतमसमापवत्यं जाच्ना हे तै। 
पित्ते उक्तं प्रकार से दो संष्याश्राकरलघुतप्मःपचत्यं निल । फिर इदं ल 
-समापवत्यं मौर तीसरी संख्या का लघुतससमापवत्यं निकाले । 
करने पर चरन्त मँ जो लघुतमससापवत्ये दोगा वही अभीष्ट लघ्चतमस्षमापवः 
लेसे, ६, २०, २५, इनका लघुतसस् मापवत्यं निकालन। द तव, पद्व ६ श्रौर २ 
महत्तमसमापवतंक २दे, श्रतः ६८२० ६ २० का स्लघुतससमा 
पचत्यं हु, छव ६० चौर २५ का पहत्तमखमःपवर्तक ५ दै, रतः २५८६० 
५ = १५०० ५ = २०० यद्‌ उक्त संख्याद्रो का लघुतससमापवत्यं टै । 
नोट --इससे यह नियम बनता दै किदो संल्यान्नो का गुणनफलु उनं 
मद्तससमापवतंक श्रौर लघु ततसमापवत्यं के गुणनफल के समान दतः है) चरौ 
छन दो संद्या््रो के गुणनफल य उन ॐ़ लघुतयश्चमापवत्यं का भाय द्‌ तौ सदि 
द्ये संख्याश्रो का सहत्तपापवतेक होगी 1 
क्घुतभखमापवस्यं निक्षाल्लते क! इखश कार 
(१०१ ) दी हुई संख्या सँ से अव्येक के रूढ युगनखण्ड निकाले ! तः 
 उनर्मे एक ही बार आने वाले जितने गुणनखण्ड गि उनको लिखो । श्रौर्‌ यदि 








सी बरक अस्त 























यषां एक ही वार आये हुए युणः 
शरोर ५ है, श्रौर २ श्रधिक से ऽ 


लघुतमस पापल ` 7 


यापवत्यं निकलने का सतीखसं प्रकारः 
ख्याश्रो को एक राड पङ्क मेँ क्रम से लिखो । फिर देखो 
सं्याच्चो सँ से किंस रूढ संद्या से पङ्कं कीदोवा 
तष होती दै, उत रूट संख्या छो पद्ध की वाद रोर भाजक 
{खो । शौर उससे पङ्क की जो जो संख्या निःशेष होगी उसमें भाग 
सौ उस उ संख्या के नीचे लिखो । श्रौर जो संख्या उस शठ सद्या से 
सेय उक्तो भी उस संद्या के नीचे रो । इपर तरह पहली पङ्कं 
पटिक्त बनेगी । उस्म भी फिर इसी प्रकार कौ क्रिया करो । 















। तव वे माजकरूप ढ संया “ 
ठं इन सवश जो गुणनफ़ल दोगा वही उन 
दोगा । छोरी छोटी श्रनेक संयान का 
मेलने सँ लाघव होता दै । 

भ ८५ 
१५५, १६, १८, दनक लघतयसमापवत्यं निकरालो । 


1 
2 





इसलिये २ > २०८३ >८ ५>६४> ३ = ७२० यह उद्ट॒संख्याश्रो का 
घुतमसमापचत्यं दै 
उदादस्ण (३) रसे लेकर १० तक की करभनिक संह्याश्र। का लघुतम- 
समापवत्यं क्या है 


यहां २) २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०॥ 
२).१, २.२ ५२ ( 
२), 1१ | 
५) १.७२ २ 


४ १] १, म) १ ७, ) २, १ ॥ 
.-.२५८२ ५८३ > ५८ ७४८२» ३ = २५२० यदह उक्त संख्या का 
लघुतमसमापवल्यं हे । 
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श 
५ 


१ 411 


ध 


क 
शद उक्त 





स सद् उप् सं 













कासे तो पी उक्तं घव संल्यादर 
र लाघवे दौणा। जते, ऊपर के उदाहर 


र्‌ १० फ छरपवतंक दें, इसलिथे २ 





द्‌, ७, ४, ९ ५। 
7 २ ७५९ ४८९ > ५ = यह अभीष्ट सङ्कदमसमापवत्यं ग ह 
यद्यं < के छ्रपवतक्ररेकोदडा दिया) 
जोट.- यहां प्रत्येक पंक्ति क रूटसंट्या से दी भागना चाष्िये । योगिकसंख्या 
से भाग देने पर कभी कभी अशुद्ध उत्तर श्रतादहै। जसे नीचे के उद्द्णः 
१० इस यौगिकसंख्या का भाग देने से उत्तर श्शुद्ध शाता दै । 
उद्वादरण-( ४ ) २०, २५, ५० इनका लघुतमसमापवत्यं कथः 














शद्ध क्रिया सु 
२) २०, २५, ५० । १०) २०, २५, ५० । 
। ५) १०, २५, २५। ५) २,२५, ५। 
४ ५) २, ५, ५॥ क 
च २, 9, १॥। .".शरशुद्ध उत्तर = १०५८५४८२ ५६५ = ५०९ 
| .-. शुद्ध उत्तर = २ ०६५८५०८२ = १००, 


उनमें से चार चार, पांच पांच, छ, सात सातवा श्राठ श्राठ फल गिनताथां 
तव एक ही फल शेष रहता था । तब कटो उसकी टोकरी में कितने फल थे 
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लघुतससमापवयं १७ , 


धत्येकं शोष पने भाजक से १ कम है, श्र्थात्‌ उस संद्या सें 
यह संख्या रपने भाजकरौ से पूरी विभाजित होगी, श्रतः वदः 
चे ५ कै लघ्ुतमसमापवत्यं से १ कमर 2, च्र्धात्‌ श्रभीश संख्या 









--( ७} १२, १६ श्रौर १८ इनपतं ्रव्येक से पूरी विभाजित होने 
मै सवसरे वड़ी संख्या कौन दै 
२, 4६ श्रौर्‌ १८ इनमें स्त्येक से पूरी विसाजित दोने बाली सबसे छोटी 
} ६ श्रौर १८ इनका लघुतससमापचत्यं होना चादिये, श्नौर उक्त संख्या 
समापवत्यं १४४ दै, जिसको किसी संख्या से युण देने पर भी गुणनफल 
६ रौर १८ इनमें से अत्येक से पूरः विभाजित होगा । व तीन शङ्क की 
९ }र्‌ इसके समीप की सद्या - १४४ ८ ६ = 
ह 8, चरतः ८६४ यद उत्तर दै । 

















०) १४६, १८०) २४०, ३दे० (8 ) द 
] २९, १७५, २२५, २५, २९, ५१, २५ 
( ८ ) २५०, १६०, ४६, ७०० ( & ) २९, २२ २३, २७, २५, २६, २७, 
८) २६, ३० ( १० ) १८०१८, ३७०३७, ५१२८२२५ ६०६०६, ९५२द्‌८ 
( ११) जिन दो संख्याश्चो का गुणनफल १७६४ श्रौर महत्तमसमापवतंक 
उनका लद्ुतमस्मापवत्ये क्या हे 





( १२ ) जिन दो संल्याश्रो का सदत्तमसमापवतंक २१ श्रौर लघुतमसमापव्ये 
४२० है रौर उन दो संख्यानं से एक संख्या ८४६, तो दूसरी संख्या को बताश्रो। 

( १३ ) १३, १५, १७ श्रौर १६ इन चार संख्याश्रा से जितनी संख्याएं 
निःशेष होगी उनमें सवसे छोटी संख्या क्या दै १ 

(१४ ) वह संल्या कौन है १ जिसे ५, ६, ७, ८ श्रौर ९ इन संख्या 
का श्रलग-श्रलग भाग देने से प्रत्येक दशा सं ३ शेष रहता दै । 

( १५ ) ह कौन संख्या ३ १ जिसे ६, ५, ४ श्रौर ३ इनका श्रलग-शरलग ` 
भाग देने पर कम से ४,३, २ श्रौर १ शेष रहता ३ । 
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१८ )} वहं सवसं छोटी संख्या फोन दै १ 


| हेब 1 ६» रौर ७२ दन से अस्ये 
| "ॐ 9 
( १९ „) चह सबसे छोटी संख्या फे 


वच्ता दे, ४५ काभाग देने से २५ शेष शेप ववाह 
वे 
(२० ) पांच भुयो को एक सन्दर की श्दक्षिषा करने मेँ रपस ४,३ 
६, ९ श्रौर ८ मिनट लगते है, उन सोने एक दी समर एक ही स्थान 5 
सदष्षिणा करवा शुरू क्रिया, तव वताम उप्ती दधानं तते खमयं के वाद वै 
खव पिल्ल वार मिलंगे १ 
॥ ८ ८ न = 2 ५ व+ त 
(२१) काच ध्टैक्रमं सेर, ५, &, < चरर 98 सेकए्ड के अन्तर्‌ से 
जते है, एक वार्‌ एकु साथ यजने पर तीष दार वे सक एक साथ कितने 
समय सें बजंगे 
 ( २२ ) एक सायद्विल क दोना पियो के घेरे कवं चे ७ फौ° २ 


१९ फी ९ इव दै, तव उन पद्य मे से प्रत्येक के कम से कन शरोर पूरे 
^ -चक्तर होने तक चह सायक्छिज्ञ कितने दूर जायगी १ 
( २३ ) ७६४८, १२३८४ श्रौर ६२०९६ इनच्छ गुगनश्ण्ड हारः > 


समापवतैक शौर लघुतमसमापवत्यं निकाले! 
( २४ ) एक घंटी २ मिनट मँ £ वार्‌ वतौ 


( 








1 









दूसरी ५ धिवट भं ९ वार, 





धवा इकारो के समूह 
भिन्न संल्या का निरूपण दिया जा 


न 
५ 


भिन्नसंख्या छं व्युत्पादन ` १६ 





५ [= य 4 
इका कै सभाय भाग कफे उनघं ते एक वां अधिक 
ने वलौ संख्या को सि्सं थ कहते दै । इससे यह स्पष्ट 
‡ ।भकखट्या दो संव्याश्य द्वारा पट्ट करी जाती दे । जिने 









पक भा को सूचित रने वाली संख्या होती है । 
भिन्न संख्या को लिखने मेँ किसी पदार्थं केवा इकारैके 
ए ्रधिक भागो को सूचित करने चाली संख्या को पदिले 
गौर उश्च रेवा के नीचे पदाथ चा 











ट्या को छद्‌ वा इश कहते हं।. 
+ समान आग करके उनपंखे २ भागक 
रो कर उसके नीचे ५ 
कहते दै । - 

। से पिले संश स्थान कौ सं्याका 
६ के शो अंश शव्द लगा कर्‌ उसक्रा 
, ई के तीत प्मांश, ज को सात दशांश, कहे ` 
शाश, इस तरद्‌ पते है । श्रथवा इन भिल्ल सं्याश्र कों क्रम सें 
च, सात वटे दस, नौ वटे सोलह, इस तरह भी पते हे । 

८ ९०६ ) भिन्न संघ्या के छेद की जे संष्या होती दै उतने किसी पदार्थं 
1 इकाई के समान भाग करके उनमें से अंश की संख्या के इतने भागो का मान 
हौ दोतादै जेलेदकरीसंद्याके इतने श्रथ कौ संदया के समान भाग केर्‌ के 
नमे से एक भाग का सान दोता ड! जेषे, > रुपया अर्थात्‌ य्दा रुपया इस 
रिमाणके < समान भागक्सतेरे १ाग कामान १ दयेश्रज्ञी होता दै, देसे 
गन भार्गो का मान ३ दोश्चन्निथां = £ श्राने, यह ‡ रूपये का मानहै। अब 
३ सपय के ८ समान मागक्रो, यहां रमं ८का भाग नहीं लगता इस लिये 
१ स० क श्रनि वनाय, तव ३ ₹>८१६ = ४८ ० इसपर ८ का भाग देनेसे. 
व्ि € श्रा यह एक भाग का मान पूर्वोक्त मान के तत्य ही होता है । इससे 
द स्पष्ट अतीत दोता दै कि, किसी भिन्न संट्या का यंश भाज्य श्रौर दे 
ता 




















~~ = " "न च 


होते है, यही सान १ रषये ॐ १६ 


त्रभीषट गुणनफल होता दै । जैसे, ठ > ३ = ५2 = ~ = श्रमी 


‡ जेसे, ठ = ज्र द = श्रभीष्ट लब्धि मौर ~+ ---२ = १ ~=, 
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ले 8 विज संस्याकेो 






स्या भाज्य भाच दाच भङ्ट की जाती है। 


आयन्च स्मरा ॐ ध आज्य भाअ 





६। 1 र्‌ 1 











क्योकि १ रुपये के श्राठ सर्गो 
इसी तरह है ₹० = £< 
से ३२ भागोका मायि 
२ भार्गो का सान भी 2 चौच्रदचि 
( ११० ) भिन्न संल्याक्तो र 
भिन्न संख्या.के अंश को उस ऋरभिन संल्या खे गुण दने से जो शुणनफ़ल होगा व 
श्मभीष्ट गुणनफल होता है । ओर यदि उस भिन्न संख्या का चेद्‌ उस + 
संल्या से निःशेष दहेताहो तो उस अभिन्न संख्याका छेदे भागदो त 

















शरोर दभ >< ३ = दइ = ऊ यही अ्रमी्ट गुणनफ़ल होता हे । 
( १११ ) भिज संख्या मँ किसी अभिन्न संख्या का भाग देना हो तो ठ 
के लिये उस भिन्न संख्या के छेद को उस श्रभिच संख्या खे यण दो । नौर 
उस भिन्न संख्या का श्ंश उस श्रभिन्न संख्या से निःरोष होताहोतो 
के ये उस शरश में उस श्रभिन्न संख्या का भागदो तो श्रभीष्ट लब्धि 


यही श्रभी्ट लब्धि है। 

















सिन्नसंख्या का व्धुलादन २१ 


{१} एकर्पेकेडुकाक्या मान दै 

ये कै ४५ भार्गो सेँसे २ भागक्तिये गये, १ रुपयेके४ 
का सान १ चौश्रन्ी होता दै, इस लिमरे ३ भाग = ३ चौश्रनी= 
{7 । अतः एक रुपये का ‡ = १२ श्राने । यां १२ श्राने १ शपये 


रेसे प्रशन का उत्तर ॐ भिन्न, यद होता दै । 
(२)१४के&काक्याश्रथे टै! 

ते ७ भाग क्षरे ६ भाग लिये गये दहै श्नौर हर एक भाग = 
है, श्रतः € भाय = १२, इस लिये १४ के ई = १२, यहां १२ कों 


: मिण्के क्श काक्या मान ह! 

यैक्ते ६६ मिनट हुए, व ६६ मि 
६ यिनट कै तुच्य होता है, रसे ३ भाग = 
यतः १८ मिनट, १ घण्टा ६ मिनट का द्‌ 


सेर १ सन के भिन्न में परिवतित करो । 








हं 

ध 

ध 

3 
<" 
न 

2 

© 

= 

6 = 

^ 3, 
9 
। 

~ 

21 
। 
| 


शङ्क तं लिखो 
८१) तीन चतुर्थांश, सात दशांश, तेरह वटे सा, उन्नीस वटे एक सौ 
तिरपन, दो सौ चालीस वटे तीन सौ इक्यावन । 
शब्द सँ लिखो 


(२ ) =, 9६, १५९, 9, २53६ 
११०१ ३१) २३५ ९५७७१ ९८५७६ 
१ 


भिन्न संख्याश्रौ को भिनसंख्याश्नो में 
कट करो । 

(४) ३० सेर १ मनकी कौन सी भिन्न है! 

इनका मान क्या हे ? 

(५) &रु०का (€) ३ मनका (७) २ तोला = 
(८) ३ गज १ फूट काव्छ (९) १ मील काट (१०) ३५ का 
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} 


+ स्व भिश्नसंल्या क € 





रहती हँ उसको संयुतः 
शरोर इसको तीन पूर्णाक तीन पूर्णाक ए 
श्रथचा तीन सदी तीन वटे चार, दस सहौ एक वटे दो इस 
शरोर यहां बीच में + इस धन चिन्दको न लिख कर केवल ३३. 
लिखते | 
(४) जिस भिन्नसंद्या के छं श्रौर छेद दोनां की च्रभिच संद्या होती 8 
उसको भागजातिभिच्च कटते दै । जेसे, ३, २.४ इत्यादि । 

त (५) जिस भिनसंख्या के रंश श्रौर छेद दोनो कौ वादों ते किसी ए 

की भिन्नसषष्या होती टै उसक। निश्चि क । जसे, 

५ 6 1 

३, ४ ट २ ह | 
( ६ ) जिस भिजञसंद्या मेँ माग के भाग होते है उसको भथागजातिभि 
कहते ह । जसे द, ङकार का कठ इत्यादि । | 











स 





०९५५ | 
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भिनल्नसंख्या ख रूपान्तर यद्‌ 







संल्या के रंश के स्थाम सें चेद के मौर छेद के स्थानं 
दसी सिन्रसंद्या दोगी उसको उस मूल भिन्नसंद्या की 
7 कटते है । जैसे, ३ का ‰ यह व्युत्कपभिन् दती दै । "~: "नि 

{भिद्क्चस्या का रपान्तर + ह 
६, ) सिन्नसंख्या को, उसके मान में ङ परिवर्तन इए विना, दूसरी ० 
ङ्प स॑ परिवर्तित करने के भकार नीचे दिये जति है - ६ 
{र--किसी श्रभिजसंल्या को, उसके मान मँ ङं परिव्॑न'हुए ५ 
भन्सं्या से परिवर्तित कर सक्ते दँ जिसका लेद इष्ट स्व्याके 






















१--यभिचरसंख्या णो उस इट संस्या सेखुण दो जिसका छद्‌ के 
[ना च्थीष्ट हो, श्रौर गुणनफल को शंशस्थान में रखो च्रोर उस इ. 


( 
ह 
य्‌, 


> स्थान सं रखा) 


= 


॥ १२ दस श्यिन्नसंल्या को एेखी भिल्ल कृ रूप द्यो जिसका 





हई भिचसंख्या के येद का कोई श्रपवत्यं होता द ॥ 
नियं सद्‌ 1 करे येद का उस अभीष्ट श्रपवत्यं सं भाग 

जो लब्धि होगी उससे दी हु भि्नसंव्या के अश श्नौर छेद दोनो को गुण दो । | 
उदृदरण (२ ) = इसको एरी भिन्न मे परिवतित करो जिसका 

९६ होगा । 
हं ९६ यह १२ को श्रपवत्य हे तः ९६-- १२८ इससे बैश इसके 

शौर छेद दोन को गुण देने से -९~< = ई& यह अभी भिन्न होती! 
द्‌ी इई भिन्नसंख्या को एसी भिन्न मे बदल सकते दै जिसका छेद दौ 
भिन्नसंस्या के छेद का कोई गुणनखण्ड होता दै । परत यह तभी हो सकता 


ो लन्धि दोगौ 


€ 

(= 
< 

द्‌ 





















१) ५, ६, ११ श्रौर १७ इने से सं ‡ लाश्रो 

जिसक्छा छेद २१ है; 

(२) १३को पेसीभिर्जोकाल्प दौ जिने चेद ५, ८, १४ ध्ौर्‌ १९ हो 

(३), रौर ह इने से प्रत्येक का १२, ६०, ७२ शौर २०० छेद 
वाली भिन्ना से हपान्तर करो 

(४) <न, €>, छ चौर अइ 
छेद कम से ७, १०, 9६ १८ दह! 

(५) ठैः सदै 





वाली भिन्न 
मं परिवर्तित करो । [ 
२ शा प्रकार-दियेहुए संुक्तभिच् को विषमभिचर मेँ परिवर्तित कर सकते हे । 
नियम-दिये हए सयुक्तभिन्न की ्रथिस् संख्या को भिन्न संद्या के छेद 
से गुण दो श्चौर गुणनफल् मँ उस भिन्नसंल्या का चरंश जोड़ दो । श्रौर योगफल 
तो रंश के स्थान मे लिखो श्रौर उस भिन्नके छेद कोही छेद के स्थान में । 


उदाहरण, “ॐ इस संयुक्तभिन्न को विषमभिन्न का ङ्प दो । 
यहां ५ = ~~ = -9 ^> = -3‰ 


उदाहरणमाल्ा.(६ ) 
नीचे दी इर संयुक्त भिन्नो को विषम भिन्नौ सँ परिवर्तित कसे 
(१) ३ (२) ष्ण (२) «ड (४) (५) ९ 









( ०) < (८) स (९) १९६ (१०) २6 (११) ५५५४ 
(१२) रक्कदट (१३) ११८१३ (१४) २९८बरहुब्‌ (१५) ५४९८३९९ 


भिन्नसंख्या का शूपान्तर ` "न 


२---विषमभिनन को संयुतभिच मेँ परिवर्तित कर सक्ते दै । 
विषमभिन्नके गने छेदका भाग दो1 लब्धि को 
संल्या कै स्यान मे कलिखो श्वौर उसे श्रागे शेष को शश 
हर छेद के स्थानमें दी हुदै विषपभिन्न के चद्‌ को लिखने से 
युक्तभिन्न मेँ परिवतन होता दै । यहां भाग देनं पर शोष छन 
विषरमभिन्र का संयुक्तमि्न मँ परिवतेन न दो सकेगा, किन्तु 
उस्षका परिवतन दोगा । 

५ इस विषमभिन्न ननो सयुक्तभि् का रूप दो । 

लब्धि श्रीर्‌ शेष २, 























{नियस--प्रमायजाति सिच के सव श्ंशो का युणनफल भागजाति भिन्न । 
का श्रश दोगा रौर सव छेद का गुणनएल् उसका छद्‌ हागा 1 एः 
अदृष्टः (१) काऊ इसको भागजाति भिन्न काङ्पद्‌ा। 4 
यहां यूकाड = ~ = भः 4 

यदि किसी प्रभागजाति भिन्न मे संगुक्तभिन्न भी हो तो उसको विषमभिन्न 
का रूप देकर तव ऊपर की क्रिया करनी चाहिये । श्रोर यदि किष यंश र 
चेद दोना सें एक दी संल्या का निभ्ेष भाग लगता हो तो उस अंश श्मौर छेद ` 
न्नं उस संदट्या का भाग देना चादिये । क्योकि एेसा करने से प्रक्रम ( १०९ ) प्रकम 
ॐ ्रुसार भिन्नसंख्या के मान मे कुक अन्तर न होगा । 

उदाहरण (२) १४ का इयः का ह इसको मागजाति भिन्न मेँ परिणत करो \ 

यहां १८ = ~ 


=< 
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~ च अ त रेः > + 


गणितकोष्ुदी 


0.1 





1 





शु 


[4 ५ ॥ 
५ म ७क्पा ॥ रार्‌ ७ का 9 इषु 


तर्ड काट दिगा दहै) दसी तरह यहां १२ शोर ६६ का श्रौर ५ पौर २५ 


छलं २ >८ २ > 
ख्या है -ह्सलिये इनक् गुणन्‌ 
नोट- अभि. संख्या क नीचे छे 


र चाहिये ¦ 
उदाहरणभा (८) 

` "नीचे लिखी इरे पमागजाति भिं को अष्णजाति सिचौ ४ पर 
र्तित कशे । ॥ 
(१ दका (२) ईका (३) कार्‌ (४) काः 
(५) र्काडकाड (६) ६्काडुकाड (७) २ काक का; 
` ,{८) सड कावछकाट का १२का१६ (९) श्कास्ड्कार्ड्का 
(१८) रडकारडका काण (११) र्टका डका का १ 
(१२) काश्का १ काचक का १ (१२३) क्छ्कारई्काश््काडका 
रैकाडकाड (१४) ११७ काभरुकाशशैकान्छकार्छका 
(१५) र का९काष्ड्काथ्ड्‌का का १३ । 
भरकर भिनसेख्या को लघुतम रूप मे लाने का प्रकार । 
कोद मि्ञसंख्या अपने लघुतम रूप मं तव होती है जव 


© 1.6 













ति, “क्ष ङ क ` = ३. 


(भन्नसख्या क रूपान्तर्‌ 

















परश रौर चेद्‌ को परस्पर दढ बनाने से दी वद भिन्न संख्या श्रपने लघुतम रूप मे 
परिणत दो जायसी । > र 
टरणं ( १ ) १६६ इसको लघ्ठुतम रूप मँ परिवर्तित करो । 
यदा पिले अंश शरोर छद के मदतमसमापवतेक क लिये न्यासः 
१५६ ) २२८ (5 
१५९. 
७२ ) १५६ (२ 
१४४ 
१२ ) ७२(& 
७२ 
हरस लिये उक्त संद्था्ना का महत्तमसमापचतक्र १२ दे, ( 
„". १६ = ५): = भ दष्ट संख्या वा लघुतम रूष द 
दथवा, यदि ( ८५ ) कप मँ वै हए सिद्धान्तो की सहायता दे अंश ओर 








जद के कोई साधारण राणनखण्ड शीघ्र मालूम हो सकते हो तो उना अश्च 
छेद यें वार बार साय देने ते कभी कसी श्रभीष्ट लघततम रूप लाघव से सिद्धे 4 


सससमापवदक निक्रालने कां परिश्रम न करना चाहिय 



















~ तको 4 श 
गमितक््युटी 





इनको काटकर शध्रदससूर्‌ दो ¦ 
(२१) ॐ (२२ ) सकरद (२३) 
6 २४ ) २.७.८२१ >१ २ ( २५ ) 2 ७०८०८५८१ ४८३ 


१५१६-७ १३१०१ ५०२ ३८२०२ 











६ वा प्रकार-दो वा श्रधिक भिन्नसंघ्याश्रो को समच्छेद का पदेन 
का मकार रथात्‌ उनको एसे रूपमे लाने का प्रक्रार जिनमें उन सवके छेद 
परस्पर समान हो । 

यहां यदि उद्दिष्ट भिन्नसंख्यार््रो में कोड श्नन्य जाति की भिन्नसंख्या हो तो 
उसको पहिले भागजाति भिन्न का रूप देना चाहिये श्रौरं यदि कोई भिन्न श्रपने 
लघुतम रूपमे न हो तो उसको लघुतम रूप दैकर तव॒ उनको समच्छेद का रूप | 
देना चादिये । 

नियम- दी हृई भिन्न संल्याश्र ॐ येद का लघुतमसमापवर््यं निकालो । 

च उस लघुतमसमापवत्य मे अत्येक छेद का भाग देकर लब्धि से उसके अंश को गुण 


ष 
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स 


५4 


स्िलसंख्या के सस्वन्ध के ध्यान से रखने योग्य नियम २ 


य यह उव गुणनफल श्रभी्ट रंश दंगे श्रौर इन सवके छेद में वहः 


(प्‌ 
= 












ॐ, ‰ ्ौर £ इनको समच्छेद्‌ का रूप दो । 
* लघुः ४५ ~ 
 लघुतमसमापवत्यं क लिये भ्यास, 


1 लघुतमसमापवत्यं दै। श्व, 


2०८९ ~ २ 





.“ २६९४ ० = रय 

धः ५ 
चतः दी इई भिन्नो के 
नोट---यदां छेद ॐ २६ 


(3 


‡६ रौर ई ये समच्छेद सूप दं । 
स लघुतमसमापवत्य के स्थान मेँ ७२, १०८.. 


+ ९५५ 





1111 


क साधारण समापवर््यो स से कोई एक साधारण समापवत्यं 
दधि हो खक्ती &। परन्तु छेद का लघुतम साधारण समापत्ये 








दरी क्रिया मेँ लाघव होता दै। 
उदादरणसाला ( १० ) 











नीचे लिखी थिन को समान छेदवाल भिन्त मं ष 

(१) ङ्द (२), ई ३ (२) ६२४ (४) 
८ ५) र, ४३, च (६) + = ४४ चज (9) सय 
(८ ) 4, २९, २, २२ ( ९) ठर, वणे, वर 
(१०) 9,१३.२, ३, पेष (११) ठंड, ३, 
(१२) रु, & खा वद्‌, ८ (१३) ३, व 
( १४} द, द, खट, च, ड, इ ९, उर (१५) उट 
ल लोभ 


भिन्नसंख्या कै सलस्वस्ध कै ध्यान में रखने योग्य नियम-- टु 
(१) भिन्नसंख्या कै अंश को कायम स्ख कर छेद को जेषे जैसे बढते बा, 
वटाते जाश्रोगे वैसे वैसे उस भिनंख्या का मान कम से कम वा अविक होगा 1. 














(४) दी हुई समभिन्न संख्याक अंश श्रौर छेद देन मे एकी श्रंक। 
वनि से जो नद भिन्नसंख्या होगी उतक्ना मान दी हुई सन्नभिन्न संघ्या फ सान | 
से कम हो, 


जोढ़ कर जो नंद भिन्नसंघ्या दोयी उसच्ा मान दी हुई विषपधिन्न संख्या ॐ चान । 

से कम होगः। | 
(६) दी इई विषमधिन्न संद्या के चरंश शरोर छेद दोनों एकी अंक | 

घटाने से जो नई भिन्नसंद्या होगी उसका खान इं 

से धिक होगा । ६ \ 
{ ७ ) समान छेदः वाली धिन्यो यें सव से वड भिन्न वह होती दै सिंघक्ना 

॥ अंश सवे बदा होताद श्नौर सव से छरी चह भिन्न देती ह जिसका चरंश खव 





वषृमभिन्म सव्या छ सान ॥ 


५ 


५ 
॥ 


से छोटा होता दै। जेषे, 2, ८ 2, £ इन से सवं से वदी भिन्नसंस्या डे, ॥1 
 अर्योकि ७ सव से बदा श्ंश दे श्चौर 2 यह सवस छोटी भिन्न दै 1 
9 (८ ) समान अंश चालो भिन्न से सव से वड़ी भिन्न बह छती दै जिसका | 
` खेद सव से छोय देता है नौर सव से छोटी वद भिन्न होती है जिसका छेद सब 
वदा होता हे । जेषे, ३, २, २, 2, इन यें सव से वदी भिन्न ६ यह है, कयौकि 
२ यद सव से छोटा छेद दै। श्रौर सव से छोटी यह भिन्न टै। 

प्रकार ७ वा-दो वा श्रि भिन्नसंल्याश्रा को सपान अशं वाली भिन्न 






णनफ़ल यमी चेद्‌ हेये शौर उन सव के चं 


= न. 
| + 


भिन्नसंख्यां को न्थूनाधिकभाव ३१ 








भ्रव 
द सची वाचछोरी दै इसको मालूम 

छेदं वाली जातीय भिन्ना भँ परित 

डा दोगा वहे सव से बडी भिन्न श्रौ 

९ छोरी सिन्न दमी । 

32, इनमे सव से वी शौर सवसे छोटी भिन्न 






ना छ समान 


कृ अश्च खद & 















यद छेद का लघ्ुतमसपापवत्यं = १६८ शरोर, 


(<, = ~. 
.*१६८ ~ ७ = २४ ट = च 
>= ^ =. २५ ~ >८७ -- १,१.५९ 
१९८ > ¬` वेदद्‌ 
गह ~ ९२. 

१६८ -- ४२ = अ > 0 
९८ = न 





प्रतः च, 4.2, द, इन समान छद्‌ वालो सजातीय भिन्न. दूसरी 

[ च्रंशा सव से वड़ा श्रौर पदविली क श्र॑श सवस छोटा दोन से दौ इई भिन्ना 
चं पदिली सव खे छोरी श्रौर दूसरी सव से वडी भिन्न दे । 

श्रयवा, दौ हुई भिन्ना का न्यूनाधिक भाव जानने के लिये दौ हरै भिन्ना 

को समान यंश बालौ सिन्नौ मे परिवितित कसे । तव जिस भिन्न काद सवसे 

दोरा होगा चह सव से वदी रौर जिसका छेद सव से वड़ा होगा वह सब से छोरी 

भिन्न होगी । 
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से वड श्चौर्‌ सबं से 
सहायता से करौ । 
४४ शरोर, | 






6 १० ) स न नर्द 
शरोर कौन कौन छोरी देँ 
( ११ ) एक वच्चा अति दिन क शौशौ दघ पीता है श्रौर दूष्या 
शीशी दूष पीता है, तो वताच्नो कौन वच्चा कम दूध पीता ३ 
भिन्संख्याा का संकलन 
( ११५ ) जोड समान जाति के पदार्थो का ही होता है भिन्न जाति के ¦ 
का नदीं होता, यह तुमको मालूम हो चुका है! जेसे, ५ रुपये से तुमर३पौ 
जोड़ नदीं सकते हो । यां तक करि तुम ५ रुपये से ३ तानो को भी नदीं जोड 





@०॥€नी०) चवा). 010017९0 0 60680011 


सिन्न संख्यां का संकलनं 






















दकि जिनं सिन्नी का जोड कना देता दै उनको पदिले समच्छेद < 
दिये । तव उन समान छद वातौ सजातीय भिन्नो के अंशो के योग 
त्थान सें स्ख कर उन समान द्द वाली भिरन्नाकेटेदको 


= 


लना चाहिये । देशा करने से यभीष्ट योगफलं सिद्ध होता 
गफल को भिरनसंद्या लघुनम,ख्पर्पेनद्ो तो उशक्रो लघुतम + 
र यदि योगष़ल की व्रिषम भिन्न संख्याद्ो तो उको संयुक्तं . 
‡तितं करना चाहिये । २४ 
गोग करने के किये दी हु सव भिन्नसंख्यार्थो के छेद परस्पर समान 
चस्या @ अशः के योगको योगफल के श्ंशस्थान सें रख कर 
नर्गेदी हृद भिद्वसंल्याच्चा मंसे किसी एक काद्ेद्‌ रखने से श्रभीषट 
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-७ ` ए द 

1 

* 78 ~ १ 

> = २74 = 2१. 

ष्ट = स 
3६ 2 १९. 2१. 

+=" ५ ट 1 ट 3 = {ल 

यह्‌ अभष्टि याय फल दहं । 





रके उस रेखा क ऊपर उन समच्छैद भि के रंश को लिखना चादि । 

( ११६ ) यदि योग क्सेके क्ये दी हु$ भि मँ कुचं विषमभिन्न 
द तो लाषव कै लिये उनको पदिले संयुक्त भिन्ञ मं परिवर्तित करना चाद्ये 
मरोर यदि कृचं श्रभिन्न संख्याएं भी ह तो उनका श्रौर संयुक्त भिन्नो कौ श्र 





> 
तकासुदी 











प्र के योगसे 


२२ <० १४ च्रा० ६ङ्‌ं पा० इनक्रा याग कर्‌ 
सु श्रा पाः 
न्यास-- ७ ९ स्य 





पा० = १५ पा० +~ 
पा०=१५पा०+२ पा० + वषत्‌ 
= १७ ~ वष्र पार, दस ६ 
पा०्को योग के सिय के स्थन, 
रखा, श्रौर १७ पा०=१ आ्आ० ५ 
इसमे ५ प।० को ब्पा० की वाह 

योगस्थान मं रखा, श्रौर द्य॑थ 4 
१श्रा० को श्रानो काजोड ३३४ 
में जोडातो ३४ श्रा०=२ ₹० रश्च 
इसमे २ श्रा° को योगस्थान मे 
ध्मोर दाथ लगे २० को | 
जोड़ २५ ० में जोडा तो २७ ९० | 
~ योगस्थान मे रखा । । 
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यिन्नसंख्याओं का व्यवकलन 


उद्हदरणसल! ( ९२ ) 
1 योग कसे 


। 


दन्‌ 


0 ५५. 


हि ९|९५ „०].५ 
= = 5 


कः दौज में ३ पादप लगे हैँ, एक पाइप उस हौज को ९ घण्टे 


१४ घण्टे सँ कर सकता दै, यदि तीना चुष्य मिल कर उस कामको करनेलगे 
तोर वण्टेये वे उत काम का कौन सा भाग पूरा करेगे ? 
(२२) य्॒ां नीचे एक योग चक्र दिया गया दै। इसमे हर एक खडी, 

















१ | 9 | 5 | श्राडी वा तिरी पङ्कं की भिन्न सं्या््रोकाजोढ्‌ भन 
०४ | ६२० | २८० 

५ | | = | दोताहे। इस प्रश्नर्‌ ईसं योग के श्राठ उदाहरण दै! | 
दद्‌ | इरठ |वद्‌हुठ 21 
| 
तर्य० | इवच | ३६८ 





भिचसंख्याश्रो का व्यवकलन 





३६ गणितकोप्दीं 
= तो नने मा च दा (7 रदं र्‌ त 
द। ता नक्र यला करा न्तर अशस्शान म लल्ंखो श्र देदस्थन म 





उदाहरण (१) र्मेसेर्‌ की वटाश्नो । 


= ध 
ऊ = ठ यह अभीष्ट यन्तर दै) 


भिन्नं ट्‌ ता उन 


चिन्नी कैशणो का 


यदौ ७ 
६ यह च्रमी् अन्तर दै! 
उदाहरण ( ४ ) ४ शरोर 
यहां ४-रेु-(४-२ 
= = यद श्रयीष्ट यन्तरं द 1 


( ११९ ) यदि वियोज्य श्रौर वियोजक दोन कौ संयुक्त संया ह| 
उनके थिन भागो का श्रन्तर श्रभिल्संख्या के स्थान मे रलौ । ध्रौर्‌ मिल 


का नन्त सिचलसंख्या के स्थान मेँ रखो । यदं यदि वियोज्य की भिन्न चियो 


से न्यून दो तो उनका श्रन्तर्‌ ऋण दाग, इस ।लर्य उस ऋण अन्तर्‌ 


। यहां वियोज्य श्रौर वियोजक की भिर्बो सें कोई 
उसको लघुतेम रूपं देना चादि श्रौर यदि कोड वि 





अं का उ्यवकलन २७ 


थ, 


सिस्य 


= ९ ग (4 ( चछ -‡) 
2: यद्दां इस समच्रद 
रूप सै स्पष्ट 
मालुम होतादै कि 
देयोज्य की भिन्न 
जक की सिन्न 
वद्धीटै। इस लिये 
श्ममिचसंट्याश्रा का 
श्रन्तर ६ यं. १. घटा 
या टेश्नौरउनिन्ना 
करे - 3 इस ऋण 
श्न्तरक्छो एक में 
चखा दिया 
संख्याश्रो ऋ मान 
विहा से युक्त सब 
भिचसंख्यारश्ाका 
तव इ रो वही उत्तर होगा । श्रौ य॒र्दि 
च॒न भिन्नौ का योय नण भिन्ना वै तमा तो उतर को 
कत त वन वा ऋभ समना चाये । श्रौर्‌ उत्तर की सवदा लघुतत स्प रतै 


0413 





- 





४ ॥ ॐ 


द्यभीद् अन्तर्‌ त 


1 ८२ 4 







योग करो । 
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क्तो घटाश्नो । 
(२७) १३ ९८०९श्रा० &्पा 


(२८ ) १४ पौ० ७ शि० रव 


(२९) एक संख्या का चुर्थाश 
संख्या को वताश्यो । 


८ २० ) एक ममुष्यने श्रपने घन का वद भाग एक्‌ 
दूसरे लड़के को दिया, तो उसके पास सद धन का कौन 
भिच्नसंस्याश्ौ का शुणन 








भिन्नसंख्याओं को गुणन ३६. | 
ग ५ स्थान स स्व कर उन सव का योग करना, तब वद ८४ = व+ ५ 
प ~ ~ 7४८ ~ ५. २ न 
1. [र~ "८ - १ ह उत्तर, 












1 
नो से ( ११० )} भरकम के नियम कौ सत्यता ग्रमाणित होती दैकि 
भन्न को शुणना उस्र दद्‌ को भागने के बरावर होतादै। भ्रौर 
ी दा पावरिस्सा, श्रद्धा, पोना, सवेया करना उस अभिन्नसंख्या 


\, 3, 3, १ से गुणा करने के वरावर्‌ हेता ह । 

८ १२ ) संुक्तभिन्न को श्रभिन्नसंद्या से गुणा करना हो तो उस श्रमिन्न 
ुक्तभिन्त कौ शभिन्नसंख्या शरौ सिन्नसंदया दो्नोको गुण कर 
; क्रा योग श्भीष्ट युणनफल होता दै! किन युण्य गुणक दोनो की 


ु्तथिन्न संख्या ह तो उनन्ञो निपमभिन्त संह्या म परिवतित करके तव 
उका गुणन करने में लाघव देता दै । 






\) दो वा ्रधिक भिन्नसंख्या्रा क गुणन करने स सव सिन्न- 
श्रो का गुणनफल श्रंश्थान म रखो छ्रौर चदा का गुणनफ़ल्‌ 
छेदस्यान सें रखो । तव जो भिन्नसंख्या होगी वही अभीष्ट युणनफल होगा । द्मश 
मो † त किसी एक संख्या का निःशेष भाग लगता हयो तो उन चश श्रौर्‌ 


1५ 
# 
१ 


शरोर दद दनान |! 
छेद दोनो को काट कर तव यहं निया करनी चाहिये श्रौर उत्तर को लघुतमरूप > 








ठ 
& 
= 
4 
लु 


) , ॐ, १९ इनका गुणनफल करो । 


4 
म 
& 
~ 
४ 


2.१). 





५ ५५ 
यदहं १दहं = दह्‌ तव 
् 22. १,८१.८१ 2 3.2. 
ॐ >< ॐ १८ द्र = उभ्यः = वद्र उत्तर, 


नोट---कारने में यदि सभी चरंश शौर चेद्‌ कट जोँय तो उत्तर मेँ १ लिखना 
चादिये । शल्य के कमी न लिखना चाहिये । शौर काटने मँ जां १ लब्धि आती । 


> ५ 
( क 


दे उसको उख कटे हए शङ्क पर प्रायः नौं लिखते दे। + 


©6-0. 1.98 स. वाजता) 808 006० 4८. ण्न 
= वि ह म 


त 1, = 


गणिचक्तौम्रुदी 












~प्रभागजाति न्न मे का? इख द्ध 









(( १ )) ५८९ (१४) € 
१९) २३०४३०८५ (१७) ० । 
ठ (१९) $> &>< २८ दक 


हौ 4 
दै ॥ यदि दोनो पादप एक साय 


का कौन सा हिस्सा खाली 


सिन्संख्या कं आग ४१ 






दे, इसपर हर एक खडी, शराडी बाः तिरी 
} पङ्क की भिन्न संद्यार््रा का युणनफल 
दे! इस पकार इसमे 


होता 
र 
प्रठ उदाहरण दै । 






{ पर ~ग लाघव त चि 
र भं[ सावत्‌ 7 त्‌ 











के लघुतस रूप तं लिखो । 


२ से भनदो। । 


ता । 
दारण (२) रमंऊकाभागदे। 
~ = <>८ ई = ॐ = सव उत्तर, 
यहां ( ~ ॐ ) ईष लब्धि का७वादिस्पा (ईर ) यह च्वि है। 
क्योकि ॐ इसे २ सात गुने दै । ओ्ओोर माजक जेसा जे कम वा अधिक होता है 
वेसी लब्धि कप से श्रयिक्रवा क्महोतीदै। इसी नियपसेरमेरका भाग 


©6-0. 18 रि. ५1018) 5118811 0016001 4वा१८५. 0011260 0\/ 668 


उसे सात गुनी 
) कै शट्सार, 


देने से श्रथवा किसी भिन्नसंख्या का दूसरी भिन्नस्य च 


देने से जो लव्ि द्येती दै उसको मिश्चभिद्धं छहते दै अथात्‌ जिस सिन्नसंख् 
के रंश श्नौर छेद दोनोवादो सं चे कोई एक भायजाति भिन्न, प्रभागजाति 
वा संयुक्तभिन्न हेता टै उसको सिथिल कते दै यह ( ११२) अक्रम 
कटाज चुकरादे। श्रव सिघ्रभिन्न को सस जाति भिन्ना ङ्प देने 


क्रिया करनी पडती हैजोच्धिया एक भिन्नका दूसरी भिःनं 


करनी पडती है । यदा सिश्रसिन्न के श्रंशस्थानसें वा छदस्थान धं 
संख्या हो तो उसके नीचे १ लद रख कर गणित करया दाद्दिये ¦ यदह स 
नीचे के उदादरणा से स्पष्ट दोगा । 


~ 


=^ 0 ५९ 


62 ५ 
|| € 
५ 11 


५ 








भिच्रसंख्याओं कछ साग ४२ श 


उद्हरणसाल! ( १५ ) 


3 


८ 
०].८ 
^ ॐ 
[~ 
९५।,५ ५ 


१ 
२ 
= 


~! 


८-9-2८ *५ 9 





२ 
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-० 
<--2 
~ 
©^ 
= ८ = ~ ५ ५ ~ 
त ~ अ 
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रत“ 
111 

ॐ 
~ = | 


ह कौन संख्या दै ? 
दै चह स्या कान हं ? 
तक सिलत। है तो १३२ ₹° सें कितनी पुस्तके 





(२१) एकं वादे का सूल्य ८क्छपोँ० दै तो १५१ पोः सं कितने घोडे 


प्‌ 

{२२ ) एक रेलगाष्ी एक वण्टे तँ २७६ मौलं जातौ द तो १४८ मील कितने . 

घण्छ ते जायेगौ १ 
(२३ ) एक पद्ये का परिधि १६ गज दो तो २२ मील जने सं वह पिया ` 

कितने चक्र करेगा 
इनकम ससल करो । 













८२०) (स) (९) 
र 0 २ भ 
( २९) ९ (२०) दुद (२1) = (२) ता 
सप न ७क्राद्‌ "वर 
‡ वेर 





पटु + ४ .,९१०द्‌ ३=-१ 
---८--------- १ द्‌ < 
(१ वव 1 
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2 9 तते सदी ( न 
4 गणतकोयुदी . 





"न्नसश्याश्रा का सदत्तसस्सा 


| 
1 
| 
| 















भि उसको चिषमसिन्न च 
॥ ८ 
| 9 र स समापतेक वया दौर £ 
५ € [ र 
| यहां दी इडे भिमं श्रपने लघुत्तम स्प में ही दै इसलिये उनके 
॥ देने क्रा मरयोजन नदीं । 
५ अवं ८, २४, ३२ इन शेश का महततमदमापयतंक = <, श्रौर्‌ १५, २ 





इरन छदा क ल्घ्ुतपघस्यापचत्य = २२९५ 
श्रतः द4खु यद्‌ निर्दिष्ट संख्यान का महत्तयसंमापचतक 
उदाहर ण्माल्प { १६ 
दनक मदशखप्रखपापयतकः लिक्छाललो 






(ध | ५, 











| ( १ ) द ङ, त 
षै २४ इरः 2 `) )} 









१० ) एक ठेरी मे २७ सेर गेषु, दूसरी देरी मे २८४ सेर गे 
से° गेह दै, बताञ्ो बढ़ी से वड कितने सेर की टोकरी 





र + ~ नी क च "म 


चोषं छा प्रयोग 


















९ भिन्ना > यं के लक्तमसथापवरत्यं को शंशस्थान सें रौर उनके व के 
तपसमापवत॑च छो छेदस्भान सें रखने से जो सिन्न्संख्या वनेगी वही दी हुई 
स लघुतमसमापदत्थं होया । यदं संयुक्तभिन्य को ` विषमसभिन्न का ख्य दे 
कर श्रौर ओ सिन्नसंल्या श्रपने लघ्ुतम ङ्प मेँ न हो तो उसको , लघुतम स्प दे 












, इनक्रा लघुतमसमापवत्यं कया द्रया ? 
का लघुतससपापवत्य = ६० श्रौर २१, २८, ४९ 
पवतेक = ७ दै, 
य्‌ निर्दिष्ट संख्याया का संद्ुतमसमापवल्यं 
उद्वाहर्णःशङः ( १७) 
दनक्छा लदतथ्खसापवत्यं ।चक्ाह्ला 





क 





द्‌ # 
लाई के देच की चासते ओर तौन महर््या ने एक ही समयं 


१). २ 


सं दोना शु किया, पदता मनुष्य र्य मिनिट से, दूसरा ३ भि° मँ शर्‌ 
गीसरा ५.५- भि० म उष गोला कौ चाये योर दौड जाता टै, बताभ्ो परिलं 
वार वै सव एक दी स्थान पर एक साथ कव मिल्गे ९ 
कोटो का पयोग 

दल) प्रायः --, ( ), { }, [ 1] इनचार केष्ठौ 
काद श्रयोग क्रिया जाता है! इनमें ्राी लकोर बलि पदिले कोष्ट को शल 
कटते द । श्रौर्‌ इ श्राडी रेा के भिन्नसंव्याश्रा के रशो के उपर ++ 
गु- रेः इत तरद लिखते है । दूसरे कोष्ठ को लुको, तीसरे केष्ठ को 


मध्य्रकोष् गौर चौये कर शृहत्कोठ कहते दै । इनमे चे अव्येक कोष्ठ ` 
स्‌ 


1 


ध सीत = 
कष्ट क भीतर कौ खद सख्याश्च शरो 


न्य पद्‌ च्छे सरलं करन्‌ खाद्दिये : 
( ६९६ ) श्रव ‡- >+ 
यकस के नियत के श्रलुखार्‌ ‡ श्रीर्‌ कह इन दो धनप्‌ 
पद्‌ को घटातते हं! तव ष्ट यह स्वरूप क्रा सान श्रत्‌ 
भमर शौर क्ट्दनदो पद्‌ाकायोग घटाना हषको श्री 
स्वरूप से अकटः नदीं हो सक्ता दै ! 
प्रयोग करना पडेगा । श्रौर जवं हय उक्त ₹ 
स्चरूप सें लिखते हँ तव यह स्पष्ट अकशित टोता है 
योगफल घटना दै । श्रोर इस सक्रार्‌ क्रिया करने ठे, श्र्थात्‌र्पा 
की भिन्ना को सरल करके तव श्रन्थ पदोक्ो सरल करने से 
अभीष्ट उत्तर आता है। यहां ~ यह सिन्न धन समी जाती ¦ 
सपखी जाय तो उसक्रा शरोर दध्र इसका योगन द सङ्गा 
भिन्नो का कैट यही मान हमको अभीष्ट दो तो हय उक्तं स्वङः 
सहायता %- > - बद एता लिख सक्तं दै ! जिसका { 
मान दोगा । इससे यद्‌ नियम निकलता दं किं कोष्ठ कवा 
तो उस कोष्ठ के भीतर की सख्याश्च के घन चिद्व को ऋण चि 
, को धन चिह मे बदल कर हम कोष्ठ को दूर कर सकते देँ । परन्तु कोष्ठ के 
यदि घन चिह हो तो भीतर की संख्यार््रो के घन ऋण चिह वदते नहीं जाते टै 
जेसे, कैद + (ॐ - 2) इस स्वरूप क श्रनुसार पदिले ४ मे को चटा कर्‌ 
को कद में जोड़ना चाये । जिससे क यह उक्त स्वरूप का मानं होता &। श्र 
मान उक्तस्वरूप को कष्ठ के विना कट्‌ + इस तरह लिखने से सी श्राता 
उद्राहरण (२) ३६ - ( २ॐ+ २ ) इसको संकषिप्र रूप दा । 
दी हई भिन्न = ३ - ( २३ ~+ 


-(४ 


.0}-2 
0012 2 
~ ~~ 


| 
~ 
^: 90 
# =< 
ॐ |. 
1-2 
^~ 


.५|6 „6 ध 





ब 


कोष्ठो कं प्रयोग ८७ 


उदाहरण ्व(१२८) प्रक्रम के श्रलुसार कोष्ट के भीतर कौ 
ते सरल कर के तव कोष्ठ दूर किया गया है। चव (१९९) 
सार उक्त उदाहरण सें कोष्ट के वाहर ऋण चिह देने से कोष्ट के भीतर 
बदल कर पिले कोष्ट को दूर दिया द। तव उन भिन्न संख्यार्रा 
उक्त उदादरण का उत्तर नीचे कर्‌ कै ईिंखलाया गया दै। जेषे, 











क बदल कर कोष्ठ दूर करने से, 


ख्याए भिल कर एक पद्‌ होत। टै, इस 
चार्‌ प्रकार कै कोष्ठ कट्पना करने कां 
षका काय होतादैतो प्रायः ) 
: । शौर जव एक के बादर एक देते यनेक कोठो क्‌ 
कटां सयाप्न मया इसा ज्ञान दोने से कठिनता होगी । 
ल्पना करने से वह कठिनता नदीं होती दै । जेते, 





ठ +) } ] इस स्वूप से यह स्पष्ट 
मालूम छता है योगको घथक्रजो शेष होगा ^ 
उसको २ से वटानादै। फिरिय शेष दोगा उसक्रो सं घटा कर्‌ शेषकरो 
५१ से घना &ै। यदि एक दी प्रकार के यहं सव कोष्ट्दातो इस द्मथेकी 
अतीति उतनी सुगमता से न हो सकेगी । श्रव इससे यद नियम निकलता दै कि 
यदि चार प्रकारके कोष्ठोको दूर्‌ करनाद्ये तो पिले सव से छेदे श्ल कोष्ठ 
को दूर करना चादिये ! उसके वाद्‌ उसे वडे लघु कोष्ट को, तव मध्यम कोष्ठ को 
ओर अन्तमं बृहत्कोष् को दूर करना चाधिये । इसी कम से सव कष्टो को दूर ' 
करना चाद्ये । ४. 

उदाहरण (२ ) ‰४--[ ॐ - { क > (७४ ०८ इ + इछ )} | इको | 
सरल करो । 
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॥ 
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प ०८६ 92 


<< ॥ 
(२ ८ 
|| 


२ उत्तर 


1 





नोदडध~--जव किसी कोष्ठके वार्‌ ऋण 
आतर की संद्याश्रो को सरल करने पर उक! मान ऋण श्रातः 








करो दूर करते समय उस्र ऋण सानक्ती वई शरोर ऋण चिह क्तो मं ्ि 
चिह्न लिखना चाहिये । ओर यदि कसी कोष्ठ के वार घन चिह हो शौर उदु 


कोष्ठ के भीतर की संख्याम को सरल करने पर उनक्ना मान व्ण होतो 
कोष्ठ को दूर करने मे उस ऋण मान के पिले धन चिह न लिट कर्‌ ऋण चि 
ही लिखना चादिये । 


उदाहरण (३) परव >{३-(र- ४) } इसका मान निक्नालो । 
दिया हृश्रा स्वरूप = १ = { ‡-(२-)) । 
= 
== (= (= 
चेरे {$+ । लधुकेध द्र करने से, 
= य~ { 343 } 
भार्य ठ द 
= वर्म > रर मद्धयमकोष दूर करने ,से 


च 
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कोष्ठा कां प्रयोग ६ 







इन भिन्ना संरमं >को घटाने 
", परन्तु उख लघु कष्ट के वार ऋण चिह होने 


ऋण चि न लि घन चिह लिखा दै। श्रौर यहां लघु 


= ४ 


दौ प्रकारके कोष्ठ हैः इसलिये छमानुसारं॑पहिले लघु फिर 
र क्रिया गया है । 








११-{१+(१२+- 
स्परूपष = ११ { १.7 { त 


९<। 


स 
= ११६१. € ~ 
= ११{१(३-३) केष को दूर करने से 
= ११११८ कहं )) 
= ११--{१- व्र } लष्ुकोष्ट को दूर्‌ करने से, 
१ 





= > 


र से - ॐ यष्ट ऋण शेष बच 
न रभीदैमे रको घटाया, तव~ 
ह ऋण शैष वचा, इसलिये कोठ के बाहर धन विह यहां पर भी होने से१ें 
को घटाया द। शौर यहां क्रम के शलुसार पष्टिले श्ल केष्ठ को, तवं लघु 
की रौर तव म्यम कोष्ठ को दूर क्रिया दै। - 

( १६१ ) यदि क्सि कष्ठ कै पिले करई चिह न हो तो उस कोष्ट कै पिले 
गुणन विह समख कर तदलुतार च्या करनी चाहिये । 





उष्यहर्ण (५) १६ ( >+ ) (‡- 3 ) इसको संक्िप्त ₹ूप में लिखो । 
दिया इश्ना स्वरूप = १९ (२ +‡ ) (ई - ३) 

== ( 

= ई >ॐ 

= ॐ उत्तर 








रहा दना ष्य 
छोई चिह भ होने से 


१ 
=". 3 


011५6 ~ ०<|-> ०८५ 


*]* = |-> 


श 
४ 


| १6 .. 1 


(९.१ 


(> 


© 





५ 
६ 
षन 


भागजाति भिन्न यदि समभिन्न हो ( अर्थात्‌ उसका रंश छेद से छोटा हो ) 
उसके चरंश च्रौर छेद पं थश का साग दो। चौर यदि वह भागजाति भिन्न तर 


भिन्न हो तो उसको संुक्तभिन्न का रूप देने से उसमे जो भिन्न त्रवयव 


3 


क अंश श्रौरलेदयें श्रंशका भाम दो! तव दोनो अक्रार की सद्य 
मं १ होगा शरोर छेदस्थान से विषमभिन्न होगी । फिर उख 
भेज का रूप दो रौर उस संयुक्तभिन्न की भिजषट्या क श 





५ 4 कवा नन 














+. 


विततधिन्न वा वर््धितभि्न 


के अभिन्न थाग श्रौर भिन्न भाग के 
खते दैः ! यह विषय नीचे के उदाहरण 

















तेततसिज्ञ का इप्‌ स्ये । 
=, (= 
मेष 0 
पु २३ 
३2 = त ध „ यह रै का वितत रूप दै । इसके 
+ क 
सि १६ 


वेततमिच्न कहते हैँ । यां १ +- ‡ यह श्रन्तिम संयुक्तभिन्न & । इसका भिन्न ` 
1 ‰ द्रसके चरंश श्मौर चेदम १ इस श्रं का.आगदेतो&ेसारूप होगा 
के 





 । इसलिये यदीं एर क्रिया समाप्त करनी चाद्ये । 














ईस क (वतताभच खा ष दो) 
+ ब = १ + द = १ + += = 

ल १ ५) = 

# 
0 न न = १ + § 
~~ न १ ---- 
१ 0४ १ 
द २ 


यही > का व्रितत प दे । इसके श्राणै क्रिया करने से छेदस्थान से 


द्‌।हरण सें वि्रपभिल्न का विततरूप बलाया गया द | 


चिततभिन्न को उसङ्के सूल भागजञ(ति भि ॐ संक्षिप्त 
सूप सें लाने का पक्रार 


उसी वितत रूप के संक्षि रूप देकर यैर इस मूल 
तित कर शीते दिललाया जाता द । 


र कत 
गणितकौयुदी 
द्इ्स्द ३) ॥ ने 








नै डः 
ध 
न 


८ 








२, 








यहां श्नन्तिम संयुत भिण २ +इं यह दै, इसका विवमसिन्न का सप 
यह दै, इसका ऊपर क १ मे भाग देने दे र यह इच्छा, चव 3 +- र य 
संयुक्तभिन्न का रूप रै, उसका विषमभि्ष का ङ्प र यदह है, इरन ऊपर क 
भाग दने से ठं यह इचा, अव १ यह तीसरा संयुक्तथिन्न च इय दै, 
विषमभिन्न का रूप -ट- यष टै, इसका अपर के १२ भणदैनै सै 
। श्रव चौथी श्रौर च्रन्तिम संयुक्तभिद्च १९ यह टै इसको विदमभिच्न का 
से ‰ॐ यह मूल विषमसिन्न हई जिसका चित रूप उदाहरण सें दिया गया ` 


श्रथवा ऊपर के उदाहरण का उत्तर दम इख तरह भी ला प्कते हं । जसे, 



















१ ---------- 
` भैक 






त 3 1=-34१ [01१0 +9 
२+- र 
, =१+१-[ ११६११ 

, = १+१-[ ११६ ११०६३ 

= १+१[ ११६१६) 













भिश्चसंख्याओं को सरल करने को नियम ५३ 


दाहरणमाल्ाः ( १६ ) 
















भिच्नकंख्या्रं को सरलं करने का नियम 
( ९१३७ ) जव किसी उदाहरण सँ घन, ऋण, गुणन श्रौर भाग इनके चिद 
ते युक्त क९ भागजति भिन्नसंल्याएं केवल होती है श्रौर प्रभागजाति भिन्न के ` 
भाग के भाग भी केवल भागजाति भिन्न मे दोते दै तव उन खव को खरल करने । 
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५४ गणितकौयुदी ` 


पितिः 
मं पिले भ तिसिन्मकतो सरल क्रो, श्र्थात्‌ काः की करिया प 








उदट्रण ( १ 2. =; १२.०२ 2१९ क्‌ 
उद्हरण (१९) काट नेद द न्बहक ३ 
सरल करो । 
यहां दि 
= १ ०.२) # 4 
इ स्वस्य = का ~> २ कर्का - ३ 
५ ~ 
=> $+" र ~ द्- काः कौ क्रियाकरने खे 
1 
3 3. > 9 र 
= ०८ >+ > 2८ -स्द-- भागवी क्रिया करने 
2 ग = 
=+ द युणाकी क्रिया करने से, 
> ५ 
= (0. र 5 
= अ= ॐ = १ उत्तर. 
न 





जव किसी उद्दरण सं कोष्ट होते ह रौर धन 
सकार की भिन्न होती हैँ तव उनको सरल करे ले नीचे उत्तर कर 
हा उदाहरण बहुत उपयोभौ टे । 


ॐ =+ ऋ ^ ¬) न 











सिन्नसंख्याओं को खरल करने का नियम 


भरर (२ - १३) =(२-११द- ६) = (१५३९) 





(य ~.) ० 
= (१ ) = ( 4) = 
शतः दिया 
हा सर्प = ३९५३५३५. का + 
€+ +> वर + ल्‌ > ख्‌ का" की क्रिया करने से 
= ३4 +~ बत + < > -<-सागकी क्रिया करने चे, 
= 3९-+-+-व:> १ गुणा की क्रिया करने तते, 
ह ॥ १२३५-९ ६719-९ 
~ ॥ 
= १ + ‡है६ = १२ = २ उत्तर 
[+ ६ क ~, [4 # क ४1 - 
यदहं पहिले संुक्तसिन्ञ को विंपमभिन सें श्रौर भिश्रभिन्न को, श्रथात्‌ जिसके 
सन से किसी एक की भि्नसंल्या होती है, उस 


<५“ = यु 


ब॒ विततथिल को श्चौर फिर कोष्टको सरल कर 
के सव भिन्नौ को सिन सँ परिवर्तित किया दै। फिर ( १३४) प्रकम 
के श्रह्ुसार पिले काः की च्रिया, तव भाग की, तव गुणा की श्रौर श्रन्त में 
योग न्तर की क्रिया कारे उक्त रवरूप को सरल द्विया ह । इसी तरह किसी 
दिये इए स्वङ्प को सरल करना चादिये । 


उदाटरणमाला ( २० ) 
नेका मान निकाल 





4): जः 







५५ तकौयदी 
क मणितकसुदी 
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<+ २ ९व _ ९ का. १ 
बेड + ३ - २७ ४(२+१४) 
` (@ [५--२-{२+१-(४- 3); | 
9 ` क्र (४दका९ठ १्द्का(त्ठे+क्छ)} 
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 भिन्नसंस्या्रा का रूपभेद्‌ 


सक्ते है । 


भिन्नसंस्याओं का रूपसेद ७ 


व 1र--किसी वदे परिमाण के भिन्न कोद्छोटे परिमाण कारूप देने 
परिमाण द अभीष्ट छे परिमाणा कीजो संद्या होगी उसे 
> भिन्न को गुण कर्‌ जो गुणनफल होमा वह उस छोटे परिमाण 
की जात्तिकाद)ग। 












फ़ आने काषूपदा। 
1° उत्तर 
दे! यहीं १६ श्रा°के 
वे गुण कुर गुणनफल म 








ॐ, 6१, ` . 


[ 









= 


सान दाते दै। इसी तर्द क्री पिश्रंद्या के भिन्न का सान 
क श्रं से उस मिश्रसंख्या को गुण कर गुणनफल सं उस 


श्रथवा उस भिन्न के कराउस भिश्रसंष्यामं 


सि 
> (त~ = न = 
लव्ध च्छ उस भि के अश्च च युणं स्त इ 
क 


५.०२ श्रा ४पान्केङकाक्या मान दह 





₹० . आ १4 
५4 र्‌ 1 


> ३ 


र) १५ ७ ०५० रश्रार यणा कारे युना, 





1 „च 1 
अथवा दूसरे ध्रकारसे स श्रा पा 
४) ५ २ र 
१ ४ ७=५स०२श्रा०४पान्काद्, 
८२ 


न= 


९. ०६ ९ 4 उतर 
यद्यं तिगुने ५३० २ श्रा ४पा० के ४ समान भाग कर के उनमें से १ भाग 
का मान २ ₹० १३२ श्रा ९पा० यहजो होता दैवी मान ५ सु०२ श्रा ४पा 
के ४ समान भाग कर के उनम से २ भागो का दोता दै । इससे (१०६) मरक्रम का 
नियम सिद्ध दोता है । 
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का ति काकः ` "छ 


1 राणितक्रौसुदी 


५ 


र ९ 


श्वः ३ =१.-१. छः सर्य सः = । 
श्वा ४=१-- ४ इस पर सेमी हम उक्त मान लति दै । तैसे, ' 


° आर , पार 
८) ५ ५ \ 
२) ५ र्‌ ४ = ५ रु०२श््‌ा० ८पा० एक गुणित, 
8 ५ 4१ साद 

२. \ १२ 


नोचे दिये इए 
(१)४रु° 
(४) स्डदिनका 





(८) खद का(९) 
(१२) र मील का (१ 


(१४) २८ ₹०° १४० ६ 
{ १५) ३५ स० १२ 
र (१६) ७२० 


(१८) २९ पौ० ६शि० १पे०ड९का 
(१९) १० मन १३ सेर ८दछछण्केश्का 


९५५ 


(२४) एक: 
दनीका ट सालाना 
कितना वचेगा १ 


^" ^". "अ." = कका ११ "ववि 
























भिच्नसंख्याओः चा ल्पभेद ` 


(२५) एक गाङो ६३ मील १ पर्ल १५५ गज दूर जाने दो वार्‌ | 
दिश्रास करती दै, पहिली वार्‌ उस दूरी के ठ पर च्रर दूरी बार वषः पर विश्राम 
करती दै ती वत्यौ उस्र गाडी को अव श्रौर कितनी दूर्‌ जाना हं 1 ॥ 

2) धन्छास--छोटे परिपाण कौ संल्या को वडे परिमाण का रूप देनाहो 
तो श्भीष्ट वदे परिमाण कै तुव्य छोटे परिभा्णो छी जो संख्या होगी उसका उस 
स्थाण की संद्या मेँ साग देने से चद छोटे परिमाण कौ संख्या बड़ परिमाण 
रिवर्तित होगी । 
हरण (१) २ रत्ती को तोले रूप दो । 
यद्यं ९६ रत्ती = १ तोला श्नौर २२ 










* दइ ~ ९६ = < >८ द = ॐ 


वै ^^ इद्‌ न 
ऊपर के उदाहरण के प्रश्न को दस इख तरद भी पष्ठ सकते दै कि स्वङ ` 
ती कौ तोते क भिचर्ने ले! श्रौर किसी संख्या क्तो दूसरी संख्या के भिन्न 
सँ परिवर्तित करना दो तो दिली संख्या को अंशस्थान, म ओर दूसरी सद्या को 
दसधा दँ स्वना चाद्ये । यदं विषय तुमको पिले मालूम हयो चुका है 1 ४ 


छतः रेखे उुदादर्णो को दसी नियम से करना चाद्धिये । 


उष्टाहस्ण (२) र्दरैषो इय केभिचकाङ्प दो । 


४ ति 
यदं चभीष्ट सि ३ १ =; = {~ ४६ 4 व् = 3 उतर 
(1 1 


दुहरण (३) ९० ₹० २७० ₹० की यौन सी भिन्न दै १ 
यहां २७० ० की श्रभीषट सिन्न = ९० ९०, श्रौर क्राः का श्रथ गुणन 
होने से, २७० ३० »८ श्मभीष्ट िन्ञ = ६० २०, ओर युणनफल मे य्य 


९०२० 
श्रमीष्ट भिन्न = ------- = २, उत्तर, 
२५० ९० (2 














& गणितक्छौुदी ध 


जव क्रिरे भिश्रसंल्या को इतरौ भिशरसंल्या के भिन्ने लानाहो 
यगत से पदित्ती भिश्रसंद्या को ंशस्थान से शरोर दूसरी विश्रसंख्या को 
¦ रख कर श्ण च्मौर्‌ छेद दोना के 
। दरण (€) १ 
| यहा १ ₹० १२ श्र = 9 ० - 


----:------- “ 


~ ५ ६० = 
1 सन्ने => (~. 2. ~~ ७ श 1 सत्त 
.". श्मभीष्ट सिलं न ९: = =-= ४ > ‡ = ४८२ = ‰, उत्तर 





दरण (६) र एरूट ९ इथ, ४ या २ फूट ६ ४ {कते 


६ २ कू० ९ 
हां अभीष्ट भिन्न = ---2० >° ओर अंशत 5 


ट या० २ प्र & ३० द 


याञंजाति यें परिणत करना दै, तव पदिले २ फ़० ९ इच 






२ ए +--ॐ ए = % प०, इसको ३ से भागा, तव 


स्मच ४या० २ फू £ इ० के याड बनाये तव 
 इसमं २ करू कोजोडातवर 


4) 


९ इ० = ३३ इ०, श्र ४या० र फू० € इ० = १७४ &! 


द्रः ९ इ० =, २२ = 
= यट, उत्तर, 






















भिन्न संख्यां च्ल शूपभेद्‌ 


उद्‌ाहरणपाला ( २२) 
नीचे दिये ६९ छोटे परिमार्णो को खवसे चङ्‌ परिम्राण का रूपदो 
(१) ८ पार(२) १ शिलिग (३) ६ सती (४) २७ सेकण्ड 
{५} १० ष्ठी(६) ४८० पएूट (७) ५ श्रा ४पा० (८) १३ शिलिगः 
४ पैन्स (९) ४ सन १२ सेर (१०) ३ साशा ४ रती। 

{११ ) ७० ५ श्रा० पार को १२० दी भिन्न में लाश्रो। 


[1 


{१२९ ) दषो ६शि० <पेण्को१ पो की भिन्ने लाश्रो। ^. 
(१३) यहद काकेन भाग # 
(१४) ७ यह धन्यै की कौन सी भिन्न दै | 
{ १५) १ शि० ८ पे° यह ११ शि० ४ पे० ङी कौनसी भिज ३ १ 4 
(१६) २० ८श्रा० यद ४१९० ६ श्रा ८ पा० की कौनसी भिव दहै. 
{१७ ) १ मन ३८ सेर्‌ यह्‌ ७ सेर ५ छटांक का कौनसा भाग है १ 
{१८ ) षू ३ई० को ४३ याड फूट की भिद्ध में लिखो । 

(१९) ५ [नके कोद ९श्रा०के दी भिन्न मे परि 


2, 


वर्तित ष 





७ (41. ~ & 1 
(२० } १७ पौ ८ शि° के-~<- कौ ३४ पों० १६ शि० की 
(श ध 


१६ 


भिल्ल भ ज्िखो । 


>, > ८2 + ७ ७ १४८६ 
(२१ ) ५ रुपये कै -ऊ < प २० के -----नकीभिनर्मलि 
< > छद ट ॥ 


( र्‌ ) ११२८० ९ श्रा ११षा 
२२२९० २शअआ १९ 


(२३ दः हूसक्षा संक्षित रूप लिखो । 


२ याड २ फी < इ० 
 ( २४ )----र--------~ 
( २ ) ५ याड २ फी० ४इ० ` 


इसको संक्षिप्त प में लिखो ¦ 





, गणितकोश्चुदी 


>~ 
ग 5 ~ 
० सस्वल्य्‌ = इदु भशन 


उदाहरण ( १ ) एक चमल पुष्प के राशि का तीरा भाग शङ्कर जौ 


पाचवा भार विष्णु 

चाया यया, तव शष £ केमज्ञ चच गये, तो उजं कमल चप की संख्या 
यह एरेष 

९, ४ इनके सघुतमसमः ठ 

का लघुतमस्लमापवत्यं ६० र परु संख्या होनी चाहिये । प 

६० का तीसरा आम २०, पाचिवा भाग १२, कछरघ्वा साय १० नौर्‌ चौधा 


५1६ 


१८५ होता दै, नौर इन भागो ने से शेष ३२ कमल पुष्प वचते है 
श्रीर्‌ उदाहरण के शेष कमलो व दूनी टै, इसलिये ६० ‰ 
१२० यह्‌ श्रभौष्ट ऊसला की संख्या है । 
अथसा, यदा श्ज्ञात कमल पुष्पो कौ संछ्छाद् मान १ घान कर्‌ 
ट श्रौर ट इन सव कायोग १ सँ वटने से 


श्रव मभौ कृमलराशि का 25 
अथवा श्रभीष्ट कमलराशि > 
-“. ग्रभीष्ट कसलगशि = 


इसी तरह श्क्ञात राशि करा मान १ मान कर छटीं कीं उत्तर निक्राज्ा जात 
उदाहरण ( २) एक मनुष्य ने श्रपनी श्रामदनी का 1 
दिया श्रौर वाकी जो श्रामदनो वची उसका ट पने लकी को दिया तव 
श्रामदनी का शेष भाग वचा वह ६० रुपये के बरावर &, तो उसकी 
वताश्मो । 


१ 


यां अज्ञात राशि उस मनुष्य कौ ्रामदनी दै उसका सान १ सानने से, 
ई यह ल्के को देने के वाद्‌ वचा हुश्रा भाग 
टं = ङ यइ लडकी को दिया हा भाग, 
यह अन्त से चचा हुश्रा भाग, 





= <~ = ७२० ख०, उत्तर 
शे को किसी संद्या खे गुणने वा भाग देने 
कतो कदा गयादौ थवा वग करने वा । 
रो कंहा णया हो वहां उस शज्ञातं राशिक्ा मान १ मानने से 1 
। देसी स्थिति में उदाहरण मं कहे हए श्न्तिम पन्त सं विप-- 


से उत्तर निश्नला जाता द ! श्र्थात्‌ उस अन्ति फल मेँ भाग 
गुण, युणन के स्थान सँ आम, योय के स्थान यं अन्तर, न्तर 









= 


दग के स्थान में वभमूल श्रौर वय॑मूल के स्थान सें वगं करके 
तो ऽथस्तविधि कहते दै । ओौर उस न्तिमि फल को 
क्रिया को अन्त से ही प्ररं कए्ला चाहिये । यष्ट सथ विषय 





१. "1 क 




















म्‌ & 
चे दिये इए उदाहरणा से हपषट दोगा । त 
उद्षए्टल्ण (३) येरीश्राुको रे से गुणा कसे श्रौर गुणनफलल के डका हः 
तेगुना दरो श्चार्‌ उसके दं का वयसूल ४ दे, तो धरी अवस्था वताश्चो । ए 
1 
दखाक्ष--- >‹ का >€ का ५ = 
५ र 5 > वसूल श्रौर्‌ र्य ४ दै । 
9 छः ॥ द 


द श्रतः ३ के उपर गुणत चिहठ तिखा, श्र गुणनफल 
छा ॐ दै अतः रुके उपरर काः को लिखा जिसका र्थ गुणन होतादै, फिर ३से 
] ग्रतः इ के ऊपर गुणन चिह लिखा, फिएउततका ङ दै श्रतः र के ऊषर 
छाः लिखा, फिर चंमूल निकालना द श्रतः वगमूल लिला । श्रव दशय ४ सें 








रन्त खे क्रिया प्रारभ करने से, शन्तम वगपूल है इसलिये ४ का वग = ४ 
४ = १६, रौर र के ऊपर काचि दै श्रतः ई का १६ से भाग दिथा तक १६ 
ई = ~~ = ७२, इसे वाद्‌ ३ युणक दै इसलिये ऽमे का भाग दिया 


तब ७२ ->१= २४, इसफे वाद्‌ के ऊपर काचिह्दै श्रतः २४. 
< = ८४, इसके वाद्‌ ३ युणक दै इस लिये ८४३ = २८ यद श्रभी्ट ` 
प्रज्ञात राशि का मान हश्या। 

परन्तु देसे भरश्नो मँ यदि कोई संख्या श्रपने मिजात्मक श्रंश से युक्त वा न्यून 
करने के तिये कटी गडहोतोकमसेउस भिन्न संद्याकेग्रंशकोचकेदर्मे 
दोचाघटादो। चोर उस्र योगवा अन्तर के छदस्थानसें रघो श्रौर अंश 
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कै ्शणको दही रखो । तव इ शंशश्रौरदछेदसेजोनः 





हौ 
५५ 
त 
स्पष्ट दता दै; दे 
को ७ छद्‌ भ जोड छर्‌ च्छ इतन उञ, द्‌ के ६ | 
मतः २० का ~ = £ यहं २० में घने से १४ यह श्क्षात राशि का सान ह 
उदाहरण (५) चह कौनसी संख्या है जिखके ई उसमें जोड दने से 


ॐ 4. 
८५ 


योग होमा उसके सी योगम वडादोतो शेष ४२ वचता दे । 


शः 

यां पिले कहे इए नियमत के श््ुसार न्यासः ५ 
> 
ह 
















इया, फिर ७७ काठ 
श्मज्ञात राशि इुश्ा। 


विचिध उदाहरण माला (२३) 
(१) ४३ का १३ मे कौन संख्या जोदने से योगफल < होगा १ 
(२) ४३ में कौन संख्या घटा देने से २ शेष वचेमा 
(३) रङ्को किस संख्याम घटने से धका ५९ -> २ इतना 
बचेगा ए 
(४ ) किस संख्या को २ + द इससे गुणने पर॒ शुणनफल > + ‡1 








४ 


विविध उदादह्रणसाला ६ ६५ 


८९} £ इषे धंश मेँ क्या जोडने से उस भिज्ञ का ‡ यह मान होगा १ 
[3 9 ४) ५ [= 
(१० ) वह चार भिन्न संख्याएं कौन देँ जिनका जोड़ १ होता दं शरोर जिनके 


शा कम से ७, ९, ११ श्रौर १३ हं 


, 











तो उसक्रा छेद वताघ्नो । 
2,, 3, १ इनके योग मे क्या मिलने से . योगफल अत्यन्त 


त्या होगी १ 





८ १६ ) 234 इसको क्रिससे गुणने पर गुणनफल चछरेटी से छोरी प्रभिन्न 


५ 





सिन संख्यानां का गुणनणल < है, उनमें से एक भिन्न १६ है 
) दूसरी कौन दै 
= इनं सवशे छोटी भिन्न मं सवसे बडी भिन्न को 


दूसरी दो भि के श्रन्तर का भाग दो । 





¢ 


सनो का योग २६६ ह, एक भिन्न दूसरे से ४६ से कमदैतो 


२ 29 





( १७ ५ एकं मजदूर एक काम को ८ दिन घं करता द, शौर उसका लङ्का 
सकाम को १२ दिन मेँ करता दै, तव बताश्मो प्रति दिन कौन किससे कितना 
धक दाम कर्ता है ओर दोनो सिल कर प्रति दिन कितना काम करते हँ १ 





( १८ ) एक मलय जव च्यपने धन का दु खच करता दै तव उसके मालूम 
तादे किवचे हुए धनका क्व का मान ३र४स० होते, तो उसके पास 
केतना धन ३ १ 

(१९ ) एक घोड़ा श्रौर गाद्ी का यौगिक मूल्य १०५ ₹० दै, यदि घोडे.का 
ल्य गाढ़ी के मूल्य से &% युना दै, तो प्रत्येक का मूल्य वताश्रो 1 

(२०) एक धन का = श्र को मिलतादै, व को ई मिलतादै श्रोरकको 


ष धन मिलता द, यदि क काभाग ८ सु"्दोतो वके भागक्षा मान निकटतम ¢ 


६ तक वताश्रो । 


1) ९ ¢ ९ ~ ९ 
(२१ ) एक मनुष्य श्रपने शआ्आमदनौ का केन धमं कायम खचं करताहं. 


५ ग० द्वि 
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रर्‌ कठ्‌ ठ्स देर 
उसको आयः 





। ६ द पते भा 
& वैच दि 
{ २५ ) एक सनरुप्यं श्रपने सम्पत्ति का फोचवा भाग चपने उगेष्ठ पु 
दैतादै शरीर उसका छया साः चारपुर्रोयसे प्लेकको देता 
र 


६ 
| 
अ 
व 
| 

[। 

[1 





५. 

6) 
~ 9 

^ 


2 











१ 

| 

+ ~~ 
| 

| 

| 

1 

/ 


२७ ) एक संख्या 
जोधा तव योगफलं 
(२८ ) एक संख्या का है 
{२९} २० हाथ रर्सौ क २४ हाथ लम्बारं 
सकते दै उतने करने पर रस्सी च्छ कौन भाय शोष रहेगा ? 
(२० ) एक ल्फे के पस शपे क्र वारहना भाग था, उस से उ 
उसने खचं किया तो उसके पास क्रितनां शेष रदा १ 
` (३१ ) २३ रुपये की पाई वना्नो, ओर ९ मन के घछथंक 
(३२ ) ७ तो० ८ मा० ५ र श्रौर २तो०७ मा० ४१२ 
को ३५ से गुणदो। 
( ३३ ) ४॥) २०, २५८ आते, २६ चवश्नियां इनका योम कते । 
(३४ ) किसी संद्या भें रर जोढने से जो योग होगा उसको ४२ 
देने पर जो गुणनणफ़ल होगा उस २ जोढ़्नेसेजो योग होगा 
भग देने से लब्धि २५ देती दै, तो चह संल्या कौन द ? 


८५८७७) 


<~ 
५ ~~ 
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द्रणस्यलय "° 







लुणः केर युणनफल चै ८ जोड 
९ चटादो श्रौ शेषे 


१, ‰, श्रौर्‌ ‰ इनश्न योगं 





चृस्ठुश्रो का 





होन ह १ जिसका अंश ५,७, ६ इन. तीनं 
२, ५, ७ इन चर्‌ शर्क से वना हुशा है । 
(५५ ) एक मल रने धव का ऊ अपने ज्येष्ठ पुत्रको दिया, तव 
नौ शेष वचा उसक्ता यु पने कनिष्ठ पुत्र का दिया, यदि उन दीर्नो के दिस्सा का 
श्नन्तर ८००० ₹० हौ तो उस धन का मान क्या दै 

( ४५) एष द्रव्य के थेली भें से उक्ष हव्य का निकल लेने के त जो 
सष द्रव्य रहा उक्ना ‡ यदि ६ सु०° ११ श्रा ८ पा० कै बरावर होतो वताश्नो 
उछ थेली सें कितना दन्य था १ ¦ 

(४६ ) एक टोकरी सँ कछ फल थे उनका तीसरा भाग राम को. दिया गया, 
पचता माग कृष्णक दिथा यया, श्रौर राम शओओोर कृष्ण ॐ भगा के. तिशने 











च = अ १ 
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रौर शेष पंसोके 
उश्धके पास पहिले कवित 

(४९) एक धनका ‰श्को, कको श्नौररोष वको 
श्मपने हिस्से का राधा भाग अपने षासरख करभकको श्रौर्‌व 
तब कके पाव सेर उ० श्रधिक इए, वताम वंह धन क्या दै 

( ५० } एक रेलगाड़ी जव्‌ एक स्टेशन पर पहुंची, तवं ` उसे 
ये उनसे से ‰ यात्री उतर गयेश्चर ९& यृक्री उस छव 


< 


सवार हए, तव यात्रियों की संख्या २४८ इ, तो बताश्यो उस रेकतगाद़ी मेँ 
कितने याघ्री सवार थे? 


स्टेशन पर इन सव यात्रया मेँ से ्ाधे य॒ष््री उतर गये श्रौर १२ नये गां 


इस मे दशमलवब्युत्पादन, दशमलव का संकलन, व्य॒वकलन, गुणन, 
महत्तमसमापवतेक श्रोर लघुतमसमापवत्यं इतने प्रकरण है 1 
दशप्लच -ब्युत्पाद्न । 


न में १ के रगे जितने शल्य टेोते दै, यंश के एक स्थान के रंक 
र उतने अंक को गिनकर उन ्रागे (.) एेसा विन्दु लिखते ह । रौर इ 





दशसलव च व्युत्पादनं ६६ 










; शल्यो को संख्या उ अंशके श्ज्ञोकी संख्या कम होतीदै 
संख ली क्म होगी उतने शल्य शश की वाँई शरोर के श्रन्तिम 
संककी बाई रोर ज्लिख कर उसके श्रागे दशमलवविन्दु को रखना चाद्ये । 


से *०७, ~ ०२७) 


लेखे हए द्शम्रलव संख्या ॐ दशमलवविन्दु की वांद शोर के 
च धाग तथा दा श्नोर के आय को भिज्ञ भाग करते दै । 

(्ल (१)---दशमलव संख्या क छेद से अंश की संख्या यदि बङी होगी 
त शश्च से चेद्‌ का भाय दैने परं श्रसिन्न भाग लब शौर सिन्न भाग शेषहोता 


२२ ब्ध श्रौर ५८ शेष है । 













के गुणक का -वोठ 


भाय्ेसी वारश्रोर के अंक के गुणक का बढ उसके निकटवर्ती 


॥ 
+ ऊ: 


हाता दं 1 जसु, 


= ख 5 
= ५००२० ८ वेक वेन्ठ 1 जेठठ 


८५ १८ १००२ >€ १ ०८०८१ ~+ २ >< बढ + ७ >€ वट >><१ < बृठठढः 


11 


इस सिद्धान्त क श्रुसार किसी दशमलव भिन्न को पड़ने मँ उसके श्रभिन्न 
माग क्तो श्रभिन्न संल्या की तरह श्रौर चिक्ञ भाग कीर्वार शरोर के श्रन्तिम श्रंक 
को दशांश के साथ तथा उसकी दई शोर के दूसरे रंक को शतांश के साथ श्रौर 
उसकी दरि श्मोर के तीसरे कको सदरखांश के साथ, इस क्म से पढ़ना 
चाहिये । विन्तु दशमलव के भिन्न भाग में सवसे ्रन्तिम स्थान का जो छेद होगा, 
उसके साथ उस दशमलव को श्रभिन्न संख्या की तरह पढ़ने का धिक प्रचार है ॥ 


जपे, १२७.७३५ इसको एक सौ सत्ताैस पूर्णाक, सात दशांश, तीन शतांश 
पांच सदलांसा इस तरह पद्ना चादिये । अथवा इसके, एक लाख सततादैष 
इजार सात सौ पतीस सदश, इस तरह भी पढ़ सकते दँ । 2 
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(क 


न - 1 9 शवा 





1 
4 


९५८ 























रुपष्ट मालूम दता रै कि 4 


=! याने उत्तरत्त्‌ प्रहुत स्वल्प 
= 


थान अधिक होते द, 


व कर य॒दि शैव शक ५ 


























दशसनच्‌ 








जायत्तोमीडः 
संख्या के मानक 
ददाश यं 
दोग तो शेष दश 


द्ृश्शमलव का मान दलं 
जेते, ३.१२३९५६ इस सँ य॒दि 
जाय तो ३२.१२४ इस का खानं ३.१२ | \ 
प्रचिक हिकट दोसा । । | 
सिद्धान्त (2 )--दशः 
रखने पर भी उस कः सान बदलता नदीं } 





लेसे, -३, -२०, *३००, *२०००, यह सव कम से च्छ, र 
5, इन क समान होये से इन मान -2 चा क यहीहोताटै 
नोट ( १ )- यदि किसी धिन र्या को दशमलव के रूप मेँ लिख 
तो उस अभि संख्या की दर श्रोर दशयलव नि्डु रख कर उसके श्रागे 
रखने चादिये । । 
जेसे, १३ = १३.०० । 


शुणना हो तो गुणक यँ १ के सपर्‌ जितने शल्य हमे उतने स्थान 
को दां नोर हटाने से गुणन एल चिद लेगा 1 


` जैद २३.१७३ >८ १० = २२१.७३, २३.१७३ > १०० = २३१७.६ 
इसी तरह यदि किसी दशमलव भिन्न को १०वा १० के विी 





च्रे सिन्न संख्या सै परिवर्तित करने का रकार ५ 


< 

















; से १ के अपर जितने श्रुत्य हये उतने स्थान द्रामलत- ध 
साने से धागफल्त सिद्ध होगा ॥ 
०३ ~> १०० = २३१७३, २३.१७३ > १००० = ००२२१५३ 
त संया को १० श्रौर्‌ १००० स्ेगुण दो चखार भागस्य । 
७, ००३, २४६, ६.०१, २०००७, ७०००, १२८२, २२०४९) 
| 
° दसद गुखने पर्‌ गुणन फल क्या होगा 
न 
स्तो दंश स्थान ये र्खो। ५ 
: 


ज्ञितमे दशमलचविन्ु के 


ठित उन श्ल ॐ सदित्तं दशमलतेविन्हुको 


रोप श्रंक्ौको छश के स्थानसें स्वो श्रौर छेदके स्यानं १के 
प्रागे उतने पर्य लिखो जितने उच दशमलव संख्या से दश्चमलवस्थन हंगि । 
जेते, २४५७ इसको भिल्ल संख्या में परिवतित्त करना हौ तोयदं -२४५७= 


दु तद नयक) -२४५० = कठ वदत ६ कतणठ 8 कि | ( दुस्कः 







समच्छद्‌ का रूप देकर ) = ननन स । 

दसी तरह -००२४५ = उन्न शर्‌ ३२.२४५ = -ठंन्न- 

नोट ( २ )- दशभलवविन्टु की दई शरोर ॐ भ्व्येक शल्य क सिये उका 
मान दसगुना क्महोताद्ै। = + 
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गणितकयुदी 


निम्भलिचित दशथय 
(१) "र; "० रथः २८८ -०५२्‌; 
०७२२५ *०००७२ २५ } 
निम्नलिखित भिन्न संट्याश्र को दशमलव भि सें लिखो । 


( ) = 919 
१००१०८३ बेठ० ठठः बढ); भा 3 


निम्नलिखित उदाहरणा के पान दशमलव धिना सं क्लि 

(३) ००५८ १०; ००५ ॐ १००; -०४ >€ १००००; 
२३.४५ >< १००००६ २.२४५ ०८१००००० } 

(४) र७्धनर > १० ३४.९५ १००; ४५६७ ~ १००० 
२४५६ ~ १००; ७४.३४ ~ १००० ७.२४५ ~ १०००० 

( ५ ) २३.१२३४५३७ ईस भल्येक अंक का स्थानीयमान चताश्ो । 


दशपलच का संकलन 
( १३८ ) दशमलव संट्या्रो को एक के नौचे एक दस कमसे ¢ 





| 1 ^ (कक भ सज 




























दशमलव चछ ठ्यतक्लन्‌ 


उदहटश्णा--५* २४५, १३.०१, -५७३, ९.७८५ इन्धा योग करो । 


न्यास, ५२४५ यहां तीनं दशमलव संख्यारश्रो मे दशमलव 
२.०१ स्थान तीन हँ । रौर १३.०१ इसमें दो है । 


५७३ श्रतः इसके श्रागे श्ुज्य कौ कल्पना की दै । 
९०७८५ शरोर ५७३ इस तें पूर्णाक कोई न होने से 


२८.६१३ योग पूणो एक स्थान से शल्य की कल्पना करके 
योय क्तियादे। श्रौर यहां दशांश स्थाना 
के अंको का योग १६ श्र्थात्‌ २६=१.€ 
शतः ६ को दशांश स्थान मं रखकर हाथ 


छर्ध्वाधरपंक्ति सँ जोड़ दिया है । न 
उद्ादरणमाला (२६ ) 
निभ्नक्िखित संद्याश्चो का योग करे । 

) -२३४ + १४.३२८१२ + *०१ + ३२ ४७ + -०००७५॥ 
) १४०९४ ~ -००८५७ + १५९ + ५६ ०७.२५ + ° ००५७ ॥ 
) ६.२ ०८४ ~+ ००६ ~ *२०७ ~ -०००१ ~ *००८०२२॥ 
)२.७४ ~ "०७५ + १०३००३७५ + " ° ० ०५४९५ + 4 ॥ 
५५ ) ००००४९२ + ३.२४ + १५ + ४२०६ + २२४ ४२०३७ ॥ 
( ६ ) ४९.२२७ + *४५८ + -०५ + २४१.८७५ + २.४९ ६२ ॥ 
(७) तीन सौ उनासी सदलांश, पैतालीस हजार छ सौ इतासी । 
छत्तीस दश सहंश श्रौर चौदततर सदघांश इनका योग करो । 


द्खभलच का उ्यवक्लन । 


( १३६ ) वियोज्य संख्या के नीचे बियोजक सं 
दोनो संट्याश्रो के दशमलवविन्दु ए 


२ ही ऊर्ध्वाघर 
किसी संख्या मँ दशमलव स्थानः नमते 





















> 
1. 


उद्हरणमाला (२७) 

निस्नल्िखित संद्याश्या का अन्तर करो । 

(१) ५.२१८ ~ *४२९; ९०००५ -- ७०४९२; *८ -- * ७९९ ¦ 
{ २) ५३-२१६ - ५०८६9; &-०४७ -- ५९८ 
( द्‌ ) ७५.२०४ २०००२४५ ४.३९ - ˆ< ५६७१: 





(४) ०४५६ -- ००४५६; ४६.००२ ~ ३५९२० 

{ 1 ) ९५१००२०० २ ~ -०० ३४५६ ७,२५ -- ६-७५२५०५ 1 

{ ह ) १ - ३२४५; ५.१ -- १,००९६; *७ - ००५००७३ । 

( ७ ) ९२४५ ~ <-७५७२; १०१ - *००१; ५.३ ~ १०००३ । 

निम्नलिखित का यान निक्षलो ¦ 

{ ८ ) ७०० ~ *००७ -- *७०७८ - २.१२ ३४५ ~+ *० ००२५ 

{९ ) २००० -( -०७९ + ३०६७००२ ~ ०००१२ ) 

(१०) १३४५ - *०७२ -( ३,१२२ - ३०.२२१ } +- १०० 

(११) १.२४५६ श्नौर १२४५७ इन दो संख्यानं सँ १.३२४५६७८ 
श्मधिक निकट कौनसी संख्या टै ? 


दशल का शुणल । 
१९० ) गुण्य ओर युणकर के श्रि संट्या मान कर उनका 






नि हने उः 
गरेन्तिम शक र 







दशसं छ गणन "" 


~ 
















ते दशमलव स्थान गुणन फल की दई श्नोरं के 

ठक लिखो ! यदि गुणन कलं 
- शल्य लिखकर उन स्थानौ, 4 
ट कौ लिखो। यदी श्रभीष् 


रागि द्‌ 





-२५ इस से गुण द्ध । ध 
यहं गण्य घं २ प्रौर गुणक म २ मिलकर ४ 

शसलव स्थान णनफल भें हने चाहिये । अतः 
१८८७५ दस रुण फल सँ दाहिनी तर्फ ॐ ४ 
स्थार निनकद उनके श्ये, देशमलव विन्दुं 











००३२ इयते गुणा करो । 
नियम दे गुणनष्छल् सं ३ + ४ = ७ 
चाहिये । किन्ठु युणन- 










ड। कयकि, 


(कत) ३.६२ >< ५१२३; ८२७ ८ ०२३५, ३.८ »८४२॥ 
(२) २८ >-४२; ३.८ ३८ ४.२; "०३८ १६०००४२; *५>4१००॥ 
{ ३ ) ४००७ ५६ ९.१६; ४७६ >< ०००२६; २७.३५ >६ ७०००७ ॥ 

(४) ३.००७०४ >८ ४.०२ ०५ ०००९६ १०००६ ५० >८०५॥ 

( ५) ६२३.४०७५ >< २४००२५९; ००७४६ > *००& ९३१५ 1 ` 
निम्नलिखित क मान क्िखो । 
( ६ ) -२५>८०२५ > *२५॥ 
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"१ न्क 


गणिदक्दीः 


(७ ) ११ > १.१०८.११1 

{ [4 ) "०००९५ ५ *००५ >< *०५५ ॥ 
(९ ) ७>६ ०७2 १०७ > ७००० 
(१०) (स) - (५) 


(११) ( २.७ ~ २१.८५ } >< { ३.१६ ~ .३१६ 


५ 
(१२) { १०७.८ ~+ ६.५४१ - २१.९६ 


द्शमलद ऊ! £ 


{ १४१ ) भाज्य श्रौर भाजक दोन कै 
्होगीतो उन दोनोको श्रसिज्न संया मानक्तर शधि सद्या कौ तरह 


छ शेष न वचेगा तो लब्धि धिच संख्या दोग | 
तो उस शेष पर तव तक शुन्य रखकर उस्ने याजक क्त साग दरे 
भज्य निःयेष न दोगा । अथवा लब्धि के स्यनयें शरधीष्ट इशद्ललव स्थो 
इगि । यहां यह स्मरण रखना चाद्ये क्रि श्रन्तिम शेष पर शल्य रखनै । 
जो लन्धि के स्थान में अंक यवेन उनक्तो दशमलव बिन्दुं के वादं रखना; 


शभिन भाग दोगा । 


उद्राहर्ण-( १ ) २९८.१८७ इस -८७९ इसक्रा भाग स । 
माजक भाज्य . लब्धि य्ह साज्य शौर 
 -न्याल--८७९) २९८१८७० (४५२ दशमलव स्थान तुल्य होने से 
इ संख्या की तरह उनका भं 
४६५८ निकाला है । शौर यहां इह 
स 
२६३७ 
२६३७ 




















दशमलव चय गहर 


उ्ह््ण---{ २ ) ३१.२५ इसमें १२५ इसका भाग दो । 


भाजके भज्य लब्धि यहां भाव्य मेँ २ श्नौर भाजकमें 9 
यासं--१२५०) २१२५ (२.५ दशमलव स्थान दै । शतः भाजक के 
२५०० श्यागे १ शल्य लिखकर उनके दशमलव 
६२५० स्थानौ की संह्या तुल्य की दै। श्रौर 

६२५० श्नन्तिम शेष ६२५ इस पर १ शल्य , 


लिखकर श्मगि भाग की क्रिया कीदै) 
एवं लब्धि के ५ इसं अंक को दशमलव 
विन्दु के वाद्‌ रखा है । अतः लब्धि कां 


२ य श्रभिन्न भाग श्रौर -५ यह मिन्न 
भग दै, 


५००० 


उद्धा ण--( र ५ इदम २७१ इसका भाग ४ दशमलव स्थान तक द्‌ । 


भाजक भाल्य लब्धि 
य~~ २७१०० ) ५३ ( ०,००१९ यहां उन्त निम से भाज्य श्रौर भाजक्‌ ` 
० के दशमलव स्थानो कौ समान बनाया 











५३० डे, तव ५३ इस श्न्त्यभाज्य मेँ भाजक 
० का भाग नहीं लगता । श्रतः लच्धिके 
५२००. भि भाग के स्थान से शल्य रखकर 
र ५३ इस शअन्त्यभाज्य पर शल्य लिख 
५२००० तव ५३० इस श्न्त्यभाज्य तें भी मानक 
२७१०० का भाग नहीं लगता दै । श्रतः लब्धि 
| र के स्थान मे दशमलव विन्दुके 


श्युल्य को लिखकर ५२३० इस श्रन्त्यभाज्य ¦ 










प) ,  यणितकजदी 
स्थान स पहिले रखे इर शल्य क वाद दसरा श्य्‌ रखा । इसके वादं 


स्थाने मँ ४ दृशसलवस्थान शाने तक्र सय ठी क्रिया की है । यहं; 
अमिन भाग में द्य पूणोक चे आयः नदीं जिते ई । 





























हतारण भि कोः सालक्षद सा इष देने क सकार ॥. 







( १७२ ) जिस भिन्न संख्या का ऊद १० घा १० का कोई धात नु 
द एेसे भिज्ञ को द्शमलवं संख्या चँ परिवर्तित करना हो तो पिते उस्न 
श्रति संक्षि ङपर देकर सके चश ते दशसलच सिन्ल के भियम से छद्‌ व 
ततव तकत दो जव तक भाञ्य निःशेपं न दोगा अथवा जवं तक लब्धि के 
श्रसीष्ट दशमलव स्थान न दये ! इसी प्रक्नार किषी निश्च भिन्नो दश 
ङ्प देना हो तो पदित्ते उ मिध भिन्न करो निष भिन्न मेँ परिगत करके त 


क्रिसा करनी चाहिये \ 




















उदाहरण ( ९ ) वः इसके दशमलव संख्या का इष द्ये । 
भजक अज्य लब्धि 
रथुश्ल--३२ ) ( ००९२३७५ अह द द र इषं उद 
५ से ५ चर्‌ श्रन्त्यभाञ्य पर्‌ 
२० से माज्य निम्शेष हुश्रा दै, चरतः 
० के सथान मे ५ दशमलव स्यान 
२०० 


२८८ 


छौ दशसलव आख रूप देते क भरकर < 






इसको ठेसे दशमलव मं परिवत्ित = करो जिख में 


२३३ वं लच्ि प्४ दश्यलव स्थानि 


1 





५१८२८९९२ 





श्रतः ४ बार अन्त्य 
कर्‌ भाग्‌ 











$ ` १२. ~: ६ २,५॥ 





८ 
( 

( 

(५) १-१-०१ -~-०००१६ ३१.५. > -१२९; ५.२ ~ ३२॥ 
{ ६) *००००५ -> २.५ ~ २५ -०००००२५; ७०४५ -- ३२ ॥ 
(७) १-६९ ~> १.३ ~ .१३ ~ १० ~ -००१६ ०९८४४ = ४६ । 


निष्नल्िचित उदट्रणो सँ ५ दशमलव स्थान तक्‌ लब्धि कौ वताश्रो । 
) ३ ~> *०२७; -२१२५- ०६४ *२ ~ *००६। 

)} ०००७१५२ ~ *००९६ ००००००१ >~ *००००४३१ ॥ 

(१०) "५ - ७६.९१ ३४२; ४००० > ०८००१२१ ॥ 

इनको सरतत करो ! 


(११) “यु (१२) १२ (१३) 
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ज 
४ 


चर्यात्‌ उनको सजातीय दंशयलवधिच्रा 

नयी संट्याश्चो को अभिन्न संद्या सान कर श्मंथिन्न 
सहत्तमसमापयतंक श्नौर लघुतमखमापनत्यं की सं 

के अन्तिम संक से वांई नोर उतने स्थान गिन केर 


नयी संख्याश्नो सं से ्र्थेक सें दशमलव स्थातं हनि । ययै उः 
का कम से महत्तमसमापवतक शौर लघुतमसमापवत्ये होमा 
उदाहरण--२-४; -३5; ७.२ इनका सदत्तभसभापवतेक 
समापवल्यं क्या होगा ? 
यहां पटिली श्रौर तीसरी संख्या सें एक दी दशमलवस्यान दै, श्रतः 
दांई ओर एक एक शल्य रख कर २.४०; -२६; ७.२०; इसं तरह तीनो 


महत्तमसमापवतैक १२ रौर लघुतमसमापवत्ये ७२० हुश्रा श्रौर नयी २ 
स ठुस्य दशमलवस्थान २ दै, श्रतः इनकी द्‌ादिनी तरफ खे वाद तरफ 


वा ७.२ यह लघुत्तमसमापवत्यं हुमा । 
उदाहरणमाला (३० ) 
निम्नलिखित संख्याश्रा का महत्तमसम।पवतंक शरोर लघुतमसपापवत्य 
(२) ७२.१२, ,०३ (३) -° 
(५) १.९, ०४, ००५, ( ३) .०८, ००२ 
९२ ( ८ ) १.५, १२५, -०७५ 





दशमलव भिन्न का संललिप्न गुणन +: 


ददामल्लच भिन्न का संक्तिघ्च णन 1 
भीष दशमलव स्थान तक शुद्ध गुणनफल लाने के लिये पिते. 
यु णलफल सं जितने दशमलव स्थान अभीष्ट हग, उतने गुण्य के 
। दाहिनी शरोर स्थान गिनकर श्न्तिम स्थान के नीचे गुणक के 
न के क चो लिखो! श्रौर उसकी दां ओर गुणक कै 
दश, शत श्रादि स्थान क श्रंकाको उलटे करम से लिखो । 
स्थान क अंक की बाई ओर उसके भिन्त भाग के दशांश, 
शको को उलटे कम से लिखो । तब उनके नीचे एक 
गण्य गुणक को लिधने से गुणक के प्रत्येकं शक से गुण्य 
गुणनफला सँ श्रभौष्ट दशमलव स्थान दी देगि, यह थोडा 
१९ दुरन्त मालूम हो सक्ता दै ! श्रतः सव गुणनफलो को रेखा 
 जिधसे भरत्येक गुणनणप्ल के एक, दश श्रादि स्थान के 
¡ के एक, दश शादि स्थानां के श्र के ठीक ऊपर र्हैगे । 
छट दशमलव स्थान के घाद्‌ जो अंक द््ट जति हँ उनकी 
सर निकालने के लिये भत्येक गुणनफलं मं हाथ के दशक भी जोड़ने पडते दें । 
ह इस तरह भे कि णुणक के जिस श्ंकचे शुण्यको गुणा जायगा उस संक के 
पर्‌ वाले गुण्य कै संक की दाद श्नोरं जो अंक होगा उसको गुणक के उस चक 
गुण दो 1 तव जो गुणनफल होगा वह यदि ° से ४ तक दोगा तो हाथ के कु 
टी होते द! यदि वह ५ से १४तकहोतोहाथके १: १५८ सेर४्तकहोते 

२ से२४तकदहोतो हाथके २; २५ से४्तक हो तो हाथ के. 
' इसी कम से श्रागे हाथ के अंक लेने चादिये। अव सव गुणनफलो के नीचे 
सरी रेखा करे उसके नीचे उन सवका योग लिखो । इस योग कौ दाई रोर से 
गई रोर अभी दशमलव स्थान गिनकर उनके श्रागे दशमलव विन्दु लिखने से 
पदौ अभीष्ट दशमलव स्थान तक का युणन्ठल होगा । ए ५ 
9 













॥ 
& 
/ 


उद्हरण ( १ ) ४७.५२९९८ को २६.३४९२ इससे युण दो, जिसञे 
णनफल तीन दशमलव स्थान तक शुद्ध होगा । ~ 


= 
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संद्धिरीति श्रवलितं रीति यहां ३ र स 
[न 


४७.५५.२९९ ४७.५२९९८ दे, छतः गण्य ॒कै' तीसरे इ 


२ ५५१७९ ४२७७६९८२ 
१९०११९९२ 
१४२१५९८ ९९४ 
२८२५१ ७९८८ 
९५५०५९९९ ६ 
१२५२०२७६१४९ ०१६ 




















९ ~ 
१२५२.२७य५ 











गुणं कर्‌ ङा 
४७५५२९९ क 
ए(दस्तं युज 













शरोर ४७५२९ के गु खनफल सें जोड कर दूरा शुणनफलं आय! 
कोगुणकर ददाथ कैरो ३ शरोर ४७५२ के शुणनदलं श जोई 
गुणनफल भया है । श्रौर ४सेरको गुणक्छर्‌ दायके १ को ४ श्रौर 
गुणनफल में जोढकर चौथा गुणनफ़ल भया है ¦ इसी तरद्‌ शग 
सिद्ध च्यिदै। ऋ 
उदाहरण (२ ) ८२८७४ को *००३२ इससे इस तरद गुणो, जिस 
फल मे ५ ङशमलव स्थान दंगे । 















न्यास, ८.२८७४० यहां गुण्य मे ४ ह दशमलव स्थान ६। 
२३००० गुण्य की दई शरोर एक शल्य रखकर 
२५१६ के नीचे गुणक के अभिन्न भाग के एक 
9 शल्य कग । शरोर उस शल्य कौ बर 


*०२६८४्‌ गुणक्र के भिन्न भाग के दशांश, शताश॒ ` 
"~  स्थान। के अंको को उक्ते करम से लिः 
स्पष्ट प्रतीति के लिये शूल्य लिखे दै । वि 

लिखने का ० हे। । 


„+ र ८ "8 ग्कगुर्काष्य न्न 


दंशसलब भिन्न का संक्षि भागहार ८२१ 






जोट--यहां यह भौ जानना चाये क इस संक्षिप्त गुणन की रीति से लाये 

ग दं; च्रौर कै अन्तिम शङ्कसे कसी कभी एकवादो श॑को ऋ अन्तर 
नसं ऊपर के उदाहरण ( १ ) सें हृश्रा है । अतः युणनफल मे जितने 
}द टेगे उने १ जोद कर उतने भी दशमलव स्थान 
पर्‌ की क्रिया से गुणनफल सिद्ध क्रिया जायगा तो श्रभीष्ट 


छ मे पायः कृञ श्रन्तर न रहेगा । 





द्‌रसलव्‌ धिच का संति भागहार। 






परलव्र स्याश्च के ागदार का एक लघु प्रकार एेसा ह कि 





दशमलव के भागहार को सामान्य रीति से श्रु- ` 

मान करके जाने लो करि लड्घि मेँ अभिन्न स्थान क्रितने हमि । तव उन स्थानो की 
संख्या को लदित्र तँ जितने दशमलव स्थान भी ठंगि उनकी संख्या मँ जोड़ दो 
तने भजक मं वई श्रोर्‌ के पिले यक्त से दाहिनी शरोर स्थान 
चिह करो । तव उस चिह क्षी बाई ओर के शर्क को भाजक 
कल्पना कर्‌ उसक्ता भाव्य के अन्त्य भाज्य सँ भाग दो । श्रोर शेष जान लो । फिर 
उस कल्पित भाजक्र कौ इई शरोर का श्रन्तिम शङ्क छोड कर शेष साजक का उस 
शेष मे भाग दो । इस तरह भजक का एक एक अङ्क छोड़ते हुए श्रन्त तक भाग 
रो । तब लब्धिस्थानमे जो अङ्क हि उनकी दई ओर से वाड श्रोर यमी दश- 
प्लव स्थान शिन कर दशमलव विन्दु को लिखो । यद्वी अभीष्ट लब्धि होगी । यहां 
पर भी लब्धि के प्रत्येक श्रद्ध से भाज के खण्ड को गुणने सं उस खण्ड कौ दा 
रोर छोडे इए श््क को पष्िले युण कर दाथ के दशक का अङ्क उसी तरद से लो 
पे पूं कथित संक्षि युणन की रीति स बतलाया गया है । 





। उदृइहरण ( १ ) १२५४.४६४०३ इसमे ४६.२०५१७५ इसका भाग लन्वि 
४ दशमलव स्थान श्राने तक दो । ध 
| उक्त प्रकार से भाजन सें चिद करके न्यास । 
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वाचकं ल्य लब्धि 
४६२०५१,७५ }) १२५४८४६९४,०३ ( २७-१४९८ 








३२२५४२६ दशमलव श्धाः 
६९२५ ह्र करि लव्ि यै अभिन्न 


~९। 





१८४८ शतः अजक की 


श्द्धुसे 








उसका अम्त्य भाव्यसे भाग देने से लव्चिर श्यातीदै; चतः रकोभा 
डे हुए ७ इस श्रङ्क से गुणने पर हाधके १ करो २ छर्‌ ४८६२०५१ इनकेषु 
फल में जोड़ कर योग को पदिले ्रन्त्य साज्यं सँ दाया ¦ तव ३२३०३६॥* 










अन्तिम शङ्क को छोड़ कर ४६२०५ इस भाजक के खण्ड से भाग देने ‹ 
७ श्राती दै । अतः ८ को भाजकके छोड हुए 9 इस चङ्क से गुण देने 
 के१को७ श्रौर ४६२०५ इनके गुणन पलमें जोड़ कर योग क्तो 





दशमलव भिन्न का संङ्िप्र मागहार ८५ 


(3 
अ, चछ 


नकी सद्या मं घस द्ये । श्रौर जो शेष वचेगा उतने. माजक मे बाई शरोर के 
थान शिन कर॒ उनके रगे चिह करो। ओौर सव 







२ } ९१३.०८ इस सँ २१३७.२ इसका भाग तीन दशमलव 


त ख आजक्र सँ चिद करके न्यास । 
भाजकं भज्य लब्धि 
२१३,७२ } ९१३,०८ ({ ४२७ यहां भाज्य मे दशमलव बिन्दु को 
८५५५ एक स्थान दां शोर दटने से लब्धि में 
एक श्सिन्न स्यान आता दै। श्रतः१ 





८२ को १ घटनेसे ° शेषको लच्धि 
१५ सीष्ट दशमलव स्थान संख्या ३ में 
१५ चने से ३ यह शेष बचा । शतः 
< साज कौ वाद नोर फे अन्तिम शङ्कसे 


द्‌ शरोर ३ स्थान गिन कर उनके 
चि त्रिया, रौर सव क्रिया पहले 
अकार के श्रनुसारदीकीदै। 
उदाहर्णसाला (२९) 
संक्षिप्न रीति उ युणन फल श्रौर भाग फल लाश । 
८ १ ) -७९४६ इसका श्रौर -६२५२ इसका गुणन फल ४ दंशमलच स्यान 
तक बताश्ो । 
(२) ४२.६५ को २८.२७ से गुण केर गुणन फल दो दशमलव स्थान 
तकं लाश्रो । 
( ३ ) ८४.२०४९ को .५४७ इसे सा गुणो कि गुणन फल मे दशमलव 
स्थान द्‌। हगे । 
( ४ ) ४९.६९१ इसको ४०.२४९ इससे एसा गुणो जिससे गुणन - फल में 
दशमलव स्थान शून्य होगा । 
( ५ ) ४२३.९२१७६८ इसे ५७.३४५ इसका २ दशमलव स्थान तक 


भाग दो । ५ 
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८६ गणिततक्तयुदी 






९८४.०७२९३१७२ ४ इसमें २६९.१४८९ इसका ४ - 


( ८ ; १८२ ०४२६२३३९४८ ईसं ६२५०४८३६ इसका इस तरह भा 


शभू यो दोग १ 






{ १४६ ) (१४२ ) अक्रम कै च्रनुखार साधारलसिन्ञ को दमक 
कारूपदैने के लिएु उस साधारण भिन्न को अतिसंक्षिप्तरूप दैने के वाद्‌ हष 
(५ 


अंश की दार चर शल्य रखते है, अर्थात्‌ उस साधारण भिन्न के शश ५ 
१०्बा१०्के किसी वातस गुणदेतेदै। कन्तु १०२ ध्यर्‌ ५ ओ 






गणन खण्ड होने से अंशम छेद का निःशेष साग अने 


ॐ, 2, ब, इन साधारण भिर्बो को दशमलव भिन्न का ङ्प देने पर यहां ह 
का श्न्त कभी न दोगा । इनके रूप निम्नलिखित हने 1 
‰ = -२२३३ इत्यादिः = -१६६६६ इत्यादि; व॑ = -४८५४५४५ इं 
देसे दशमलवो को ववेदशशषसलव;कहते दै । कथो कि, साधारण । 
को दशमलव भिन्न कारूपदेनेमें प्रत्येक शेषदछेद से कम होनेके कं 


शेष १ से लेकर एकोनच्छेद तक कम हो सकेभा । तव शेष की संख्या ` 


(१७७) शद्धआआतं दृश्चमलच--जिस श्रावतंदशमलव भें दशम 
बाद्‌ ही वही वही अर पुनः पुनः शाते है उसको शुद्ध आवतं दश 








आले दशमलव ८७ 


चेह के याद छु रवते अंक नदीं होते दे, किन्तु उन श्रनावतं शरक के वाद 
वतं को का सारम होता ३, रसे दशमलव भिन्न को मिश्र आवतेदशमलव कहते 
र । जैसे, -२ ६४५४५४५ इत्यादि । 


= 













(१४६) शोर अनाघतं अक--उपर लिखे्लुसार दशमलव भिन्न 
तं वही रं च तो उनको आवतीक कते दे रौर जो भ्रावर्तक नरी 
दनक ४ कंटते दँ । जंघे, *३६४५४५५४५ इत्यादि । इसमें ४५ यदह 
श्रवत ६ नावते चरक दे । 

? दश्छमक्ल्या कार ज्ेखन--शद्ध वा मिश्र रवते दशमलरवो 








ध वार्‌ श्राव तो पिले दी श्रंक क ऊपर (* ) एेसा विन्दु 
स्खति रै, पर सदाय वार वार श्राने वाला हो तो उस श्रावताकं समुदाय 
ं कै शरक क ऊपर केवल विन्दु रखते दै । जेसे 





९ छेदस्थान ओ लिखने से जो भिल्संख्या वनेगौ वह यदिं सक्षिपतर्प मे न होगी 
तो उसन्तो संक्षिप्त रूप देना चाये । यदी शुद्ध श्रावतेद्शमलव का भिज्ञ स्या 
स परिवर्तित ङपर होगा । 

उदाहरण, -प; -८४; -७१४२८५; इन शुद्ध आवतं दशमलव को सामान्य 
भिन्न का रूप देना हो तो, उपर लिखे प्रकाराज्ुसार :--( १ ) *4 = 2 । (२) 
५४ == । (३) ०१४२ = द = स= 


१,५८८.०२. = ५ रसे रूप हेते है । क्योकि, (१) *५ इसके 


तवेव तं र ५८9 ् 
लिये श" यह श्रव्यक्त पद मान लिया जाय तो श्र = "4५५4 इत्यादि । शरत 


९८ होतादे, तव १०२६-१ = ५५५५५ इ० "++ च 


इ० = ९ अ = ५, रतः श्र = टे)+ 
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१०५८ च = ५५५५ इ० >< १०५५५५५ इ० लेकिन, जव १०२८-१, 





` गणितक्छो्ुदी 


लिये छः को मनितब अ= 
१०० ज ध्रङ्ियादहै) 
= ५४८५४५४ इ 
भथ प४४ इ० ~~ -भथ४ क (अ 
(२)५१ 
६० (यहां दत्तक ६ है छतः १००००००८ 
- १ >< श = ७१४२९८५.७१४२८५५७१५४२ ८९५ 
० = ७१४२९८५ ॐ ९९.९९९९ > 8 
( १९२ ) मिध शावतं द्वप को साधर भिन्न कह 
ने क रकार अनावर्तक श्रौर आवर्तो से वनी 
छनावतीक्ा से चनी इई संख्या घटाकर जो शेष संख्या कचेशी 
लिखो ।्मौर श्रावर्ताक जितने होगे उतने ९ लिख ऊर खः 
संख्याक तुल्य शल्य लिखने से. जो संद्या दने 5 
जो भिघ्न वनेगी, वह यदि संक्षिप्तङ्प य न हयो तो उसको संश 
यदी मिश्र आवतंद्शमलव का भिल्संख्या भँ वरिवर्ित ङ्प 


५५ इ० ( यहा 
अद्ध १ ओ्ओौर श्रावतं द्ध १ दै, श्रतः इनके योग तुल्य १ पर शल्य रखने च 





| 
। 


आवतैदशमलव ८६ 





{३) ६ इसके लिये श्' माने तो त्र = -२१४५६४५६ इ० ( यहां 
श्नावताड वर्ता ३ इनका योग ५१, श्रतः १००००० यह प्रथम 


तोद २ होने से १०० यह द्वितीय गुणक है ) १०००००४६ 
: २१४.५६०४५.६४५६ इ० -- ३१.४५६४५६ ई ० = ९९९०० >€ 












दो । तव उक बाई शरोर श्रलग रखी इई अभिन्न संख्या 
म भिज्ञ मे रूपान्तर दोगा । किन्तु जव श्रावतं दशांश को 
ग्ना चा भाग देना होता दै तथ मिश्र भिन्न को विषम भिन्न मं 
ठ्ता है, जिसमें गौरव शेता हे । श्रतः उस श्रावतं दशमलव 

ल्पदेने न हौ लाघव होता दै। यह नीचे के उदाहरण से. 


ज, ३५.६५ इसको मिश्र श्रौर विषम भिन्न यें परिवतित करो ॥ 

यदा, ३४ इस श्रभिचभाग को अलग रखा, ओर ५० = दहं = २३ इस 
सावचारण खिच्र दी वार शरोर २४ इस श्रिन्न भाग को रखने ३४३३ यह अभी 
पिश्र िन्न काल्प श्रा) 

यदि उक्तं संख्या को विषम भिन्न मेँ परिवर्तित करना हा तो उक्त शछ्मभिद्न भाग 
श्रनाचताद्क सम्बन्ध का है, एेसा सम कर उख श्राचतं द्शारा का (१५२ ) प्र 





२६५७-२. ~> 
के शरनुसार साघारण भिज्ञका रूप दिया। तव ३४.५५ = -- द्‌ 
< = १.23. यह्‌ च्भीषट विषम भिन्न का रूप हुश्रा। ध्यान्‌ रहे कि, अभिन्न 


भाग को अनावर्ती सम्बन्धी समस्मे पर भी उसके लिये ९ छेद पर शल्य नदी 
रखे जाते हं । ट 





उश्शदरणमाला (३२) 
नीचे लिखी भि संख्याश्चा को साधारण भिन्न का रूप द 
3; 33; क (र) थः 33 वदः रथवंछ 
(>) > ट्द्> रवे (२) छ 8२ प 


(३) द्‌ षः ; ४्ठदः ररर २५७ वव । श 
' निम्नलिखित आवर्तं दशांश को भिन्न संख्या मे परिवितित करे । 
©6-0. 196 रि. ५ वा10॥78) 5118911 0016601 चबा. 01011260 0)/ 66870011 








` "कन 
गणितक्छौयदी 


3 ,७२५ (( 6 ) ७.८१ ६ ‡ ०००२४; 


२२३४०२५६ ८५ २.५२ २५७२४. 1 ५६ 


७८१९५१९ ८४२५; € ९०२०८ 


(८ } ५५.४५६; ८२.१९३ 


०७२ ६८५ (१ ०) ७०२६७२४६ 


( १३ ) जल आवतं दश्शमल् के मान सावारण भिन्न य॑ जाने जा छ 


भिन्नं सल्याच्रा के द्वारा इनका थोग श्रौर्‌ अन्तर्‌ हस जानं सकते 
उदीष्टश्ण्‌ (3) १.७५, -४८१ शौर -३४१४६ इन यावतां कां योग क्य 





= २५८०५५२ । 


श्मन्तर्‌ करौ । 


मलो में आवर्तक के श्रनुक्रम से रख कर उनका योग चा श्रन्तर करन यँ श्र 
लाघव होता है रोर फल भी उनके वास्तव मान ॐ बहुत निकट दते है । 





+ कक ~क 








अन्तरं 
उदाहरण ( २ ) ३.५४ श्रौर १,०७२५ इनका अन्तर एसा करो निसवे 


श्रनतर फल से 










पृषे जाय, तो याच्य 


कर उनसे 





लघुतमघमापवत्यं दोगा, उसमे उन संख्या मँ सर्वाधिक 
संल्या होगी, उसको जोड दो, श्रौर योगफल के त्य दशमल 
स्थान ब्रेल रंट्या चं पू्ौक्त प्रकार से रखो । इस प्रकार उन सव संख्याश्रो को 
. सजातीय वना छर तवं उनका योग वा अन्तर्‌ करो । शरोर योगफल में दशमलव 
विरु कौ इई ओर सर्वाधिक अनाव स्थानो क अंको क इतने श॑को को छोड़ कर ' 
शेष श्रं पर आवर्तं सूचक विन्दु रथो । यदि वाईं ओर की आवराज्ञा की पहिली, 
द्री पड्कि के योग चा श्रन्तर यै कोड दाथ लगा श्रंक हो तो उस अंक को योगफल । 
म जोढना श्रौर अन्तर से घटाना चाहिये । हर 
उद्र ( ३ } २.४, १.२५७, ३.१९ श्रौर ७.६ इनका योग करो । 
| न्यास, र-४४४६४४४ यहां पटिली संख्या मेँ एक, दूसरी से दो श्रौर 
| १२५०५०५० तीसरी मँ तीन श्रावतेस्थान है, रतः १, २, 
२,४१८४१८४ इनका लघुतम £ इसमे साधिक श्ननातते स्थान 


। ५७१६5 ० ००००० 


































१४.७२ ०४२८५ क 4 8 
+१ संख्या मे ७ दशमलव स्थान रख कर्‌ यग किया 


योगफल १४.०३०४३८ है, चौथी संख्या मं श्रावतस्थान न दने ध 

से स्थान पूति की है । श्रौर्‌ यहां २ 

सर्वाधिक श्नावतस्थान का एक चकं ७ को छोढ कर शेष अको को रावत 

चिन्ुभो से चिदठित किया द । इसी तरह अन्तर भी करना चाहिये । „यहा 

शरोर की प्रथम श्रावर्तीको की खडी पङ्क ४, १, ० शोर इसकी दाई 

पदिली पङ्क के दाथ लगे २ इन सवकायोग १र्मे हाय लगा ग 
६ मे१कोजोडादै। 

©©-0. [>€ ?ि†. 148111110118 3118811 । 

















२५८ २ १9 ड 
०८८ २.४ १ ९० ॥ 


थय, युणनपफ़लं में जितने दशयल 
स्थान गुख्य श्रौर गुणक से श्राय शलुकम से यु 
भरक्रम मं लिखे हुए संक्षिप्त गुणनविधि से को | इर्ये किया सँ लाघव तथा 
सी वारुतवफल के अ्तिनिकट होगा 1 





उदाहरण ( ३ ) ५७.१२३ श्रौर ५.०१५ इनका गुणन देखा कसे कि शुकं 
फंल में दशमलवस्थान ५ हग । 

यहां, ्रभीष्टस्थान ५ देँ अतः ७ अभी स्थान मानकर ( १४८) प्रक्रमाहर 
गुणन करने के लिये न्यास, 

७.१२३२३२३२ इसलिये गुणनफल = २५.७४२ ७६ यह्‌ ( १५१ 
००००००५ भक्रम से सिद्ध कयि हुए गुणनफलके तुल्यं हे। अष 
२५६ ध £ ५ € ९ यहां ( १२६ ) करम के जोट के अनुसार २५.५४५ 

४८९८६२६ यह युणनफक्ल भी निकटतम होगा । | 
४९८६२ ध्यान द्धं रहै कि, गुणक के श्रभिज भागसें निं 
४०८९ अभिन्नरथान हग उतने स्थान गुण्य मे श्रौर यः 
८ श्रभिन्न भाग में जितने ्रमिच स्थान दग उतने ट 
गुणक में शरोर बढ़ाने चाये । यहां गण्य श्रौर 4 । 


@6©-0.19€ शि 00 एप-सभिन द दपयाय ५ 





५) ७४ ( \ 
आवतं दशसमलबों का गुणन ओर भागहर ` स्र 


लिखे हुए गुण कः एक शंक वाई शरोर बढा रहेगो, जेसा ` 






{ ४ ) १५.०३६ इसपर ५.८५७६ इसका एसा भाग दो जिससे 
न ४ हे । यहां श्रभीष् स्थान ४ हैँ अतः ६ अभीष्ट स्थानः 
मानकर ( ५४५ } उक्मङ्खुसार लव्पि के लिये व्यास 
भाज्य लच्ि 
५६ )१५.७३६६& ६८२ १८८३४१० 
1 ५१ 
५४५५२२५ यहां भी लि पूर॑लन्ि के ही तुल्य ह ! 
१८६१३ 
२२४० 





हर्णसाला (२३२ ) 
८ ३, १.६०५७ श्रौर ५०२४ इनका योग एसा करो , 
योगफल मे दशांशस्थान ४ होगे । 
(२) ५४.२३५, २७५४३, ०३२४ श्रौर ११४६ इनका यग एसा करो 
जिसे योग सें दशांशस्थान € हग । 
( २) ४२.१७ रौर ३४.८७ इनका, ९,६३९ श्रौर ५४२६ इनका श्रौर 
८.६८ च्रौर ८७१४३ इनका आन्तर & दशांशस्थान तक करो । ^ 
(४) १२.२ इसको ७.०३ इससे एेसा गुण दो जिससे गुणनफल मे दशांश | 
स्थान & हग । । 
{ ५) -०३९४ इसको ००५८४ इससे सा युण दो जिससे युणनफल मं | 
द्शांशस्थान ५ रगे । 
। (६) .६५६ इसका शरोर २६५ इसका गुणनफल ६ दशांशस्थान तक वताभ्रो। । 
| ( ७ ) २३५-२४ इसमे ८ का भाग एसा दो जिससे लच्धि मे द्शशिस्थान 
५ इगि । (1 
( ८ ) ९. १३२७४२१ इसमे -१५ इसका भाग दो, शौर लब्धि मं दशांशः _ 
स्थान £ लाश्नो । 


4 ॥ 
म 
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ध ल 


९ 
३४५ + ७-२३४ + ८१ ¬- -० ४५६५ + *०३ ~ -१२॥। 
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~ 1२ न -३२१; १ --*१०२ - -४६। 
द्द्यमलव भिन्न का रूपसेद्‌ 

( १५५) जैसे भि्संख्या के ङ्प भेद के दो प्रकारदोते दै, 
दशमलव भिन्न के रूप भेद के भी दो प्रकार होते हें । | 
( १) भरकार-विविध परिमाणं के दशमलव भि को उनते 












दै । फरक केवल यही है कि वदां भि संद्या के नियमानुसार गुणनादि कनि 
होती दै श्रौर यदो दशमलव भिन्न के नियमानुसार क्रिया करनी होती 1 


= 
= 


[| ˆ१५ = *१५ ₹० = ( १५०८ १६ ) अनि = २* 
२) ५ रुपये का २५ इसका 


दशमलव भिन्न का रूप सेद ६५ 


यदौ, ५ ९० >< "३५५ = १.७५ ₹० = (१ + *७५) स० = १ स° + (७५२८ 
३६) श्रा = १ 5० १२ श्रा । क्योकि, ५ स० के २५ = ५२० के ल = 
५ सु के 4 = ‰ ९० = १४ २० = १२० १२ ्रा। ह 
) १ रुपये के *२५८३ इसका अभिन्न संष्या मेँ मान वताध्रो । 
स० = 2५६८ ९० = वत २० = ( कथ १६) 
व्‌ श्रा = ४ श्रा १द्‌पा०। 

उद्हर्णमाल्ञा (२४ ) 
:, ८5 का -५६ इसको शिलिङ्ग का, श्रौर २.५ शि० का “६ इन्नो 





२ 5० का .०२४ इसको पाई का रूप दो । 
+ जिनी श्रौर्‌ .& शि० इनका श्रभिन्न संख्या मेँ मान निकालो । 
 निनौ क्रा -५ का २.४ का ( *२५ > *०४ ) इसक। श्रभिन्न संख्प्रा 


















ए परिया कालछछोटेपरिपाणा मे ्भिन सद्या स सनि निलो । 
गये छ्ञा -०९५; १ गिनी का ०८२५ श्रौर्‌ १॥) स° का *७२५॥. 


५१ < 
) १ पौ० का ४५५२५; १ मौल का *०४५; १ दिन का २.५२ ८४२७५॥ 
(७) २० १३ श्रा० ४ पा० इनका ३२७५; ३ पौर ४ शि ९ पे 
इनका *७२७५५ । 

(८ ) १०० पौ० का २४५; ५ मन २८ से इनका *०१२९५॥ 

(९) १ टन १० ंडर० इनका २०७५ । 

(१०) २० &श्रा० का ५७२; ४ दिन २ ध० इनक ४१० १०० 
गिनी छा *०६३ 

इनका भान निकालो । 

(११) .६८१२५ पौ० +१३ शि ४पे० का -२७५१३ पौर ९ 


शि° ६ पे का -६०५। 
(१२) ६ शि० ८पे० का ३९- *४०९७९ गिनी + २३० ८ 


२०७५ ॥ 
(१३) २६५१ दिन का २.८} + ५.७५ स्ताद - भरे चण्ड का 
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क रासद २६००) ० दै, यदि उस व 
०४२५ २० टेवस देने सें वह खच करताहै 











य रो - दसरौ चार 
द्र क. धर, र 





पच्छ श्रीर्‌ किदनौ दूर्‌ जा 





~. ~ 


क{-विव्रिध परिमाणे 


५ स्प ॐ ~ 
परिमाणे! क हप ईसा) 


उदादर्स (१२) ८ श्ि० द्पे°को १ पोण्ड ॐ दशभलव रिक्ष 


स्पत्य । 


यहा, < ० £ 





+) 
{9 





६ पे° यह्‌ 9 पण्ड च्छ *४२५ यह्‌ । 
उङदर्ण (२) १सु० कादर यह 3 ० ८ ० दी दौन सी दशं 
मिल दैः 
॥ ` च्ो;१२० का न्दर 
३ रु° ८ श्रा = २४ आआ० = २८८ पाः 
श्रतः शरभीष्ट दशमलव भिन्न = ‰६< = ६ = -५ 1 
उदाहरण (२) १ स्का ६+२ ९०१० श्रा० का व्‌, इन्र" 
रुपये क दशमलव भिन्न सं प्रकट करो । 
„ यहां, १ रु० का ‰ = ‰ ९० = ( ९ »८१६२८१२ ) पा० = १०६३ ¶/ 
२ ०.१० श्रा० का कध = ( बश >८४२ > १२ ) पा० = २१० पाणः 
१ रसेण्का ई +२स० १० श्रा का कृश =( १०६६२१५ 
पार = ३१६३ पार श्रौर ५ ० = (५२८१६०८ १२ ) पा० = ९६० ¶ 
श्रभीष्ट दशमलव भिन्न = ३१६ ~ ९६० = -२२९८६॥॥ 
उदादरणमाल्ला (२५) ४ 
(१) ५शअरानारेपा० श्रौर १२ अना ९पा० को १ रुपये की दश 
मिन्नकारूपदो। 
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> 
9 

41 


) वा० = १६० प 







=. 





वग अ ६४ 


(२) ७ श्रना ६ पार, श्नौर ॥)।, इने से इर एक २ स्पे को कोनसी 


शमलव भि : ४ 
(३ ) ५)&}14 कौ १) की दशमलव भिन्न मे, ओर ७॥८)।१ इसको 








1०1)13 की दशमलव भिन्न मे लिखो । 
-(४)१ पौ ३ श्चि ८ पे यहं ५ पौ° १८शि० ४ पेणकी कौनसी 
रशमलव भिन्नं : । 
(५) १४ वण्टः १५० यह ३दैदिन के किस दशमलव भिनन के 
ध्य दै? 
(६) यतं २५ से इसश्ने २ मन १५० की दशमलव भिन्न में 


परिवर्तित करो : 

(७) ७ क्षि ८१९४२ पे° यह १० शि० & पे०्की कनी दशमलव 
भिन्न ह 1 3 

(८) १ सन का यड ५ मन का २५६ कौ कोनसी दशमलव 


भिन्न दै? 
1 =>, इसको २ मीनकरा की दशमलव सिन्न 





२ घण्डा +€ चष्टे इसको सपाद कौ दशमलव 


भिन्न सें परिवतित करो । 
( ११ )} १० शिलिङ्ग का कश का ३२७५ +२ शि० € पे०कार्‌ु- # शि०, 


इनको १ पोण्ड की दशमलव भिन्न का खूप द्‌) 

(१२) १२शि० ४पे० काङ+८ शि ६पेर कङ्‌ शि० ९ पे 
का १, यृह १६ रुपये की दौनसी दशमलव भिन्न दं ^ (१० = १६ शि ) 
| चग 
। (१५६ ) प्रकार ९ ला-समान दो राशि ॐ घातके वगे कते दै । 
अथवा जिस राशि का वं करना हो उसे १ को दो बार गुणने से गुणनफल उसं 
राशि का चरभं होगा । जैसे, (२५) = १०८२५८२५ = ६२५॥ किसी मिल्न 
संल्या का वं करना हो, तो अंश का वगं श्रथ स्थानम श्रौर छेद का वगं 


छेद रथान में रखो । जेते, ( ९) = { | 


७ ग्‌० 


@©-0. 1-#6€ रि. 18110118) 5185111 ©0॥€न0) 48771. 01011260 0\/ 6, । 
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जद राशि क वम करना होगा उसके रेते दो चण 
जिनका सोय उल्ल रशि ॐ ठुट्य होया ¦ तवं उत खण्डे के वगयोग सइ 

करा द्िमुणः घात जोडये से योम छल उप्र राशि का यमं दोगा । जेस, 
करना दै! तव २५ (२०५) रेतेदो खण्ड दिये ) अद (२०) 
प्मौर ५२ = २५ दन दोर्नोक ये स 
२० > ५५६ २ = २०० जश्न 





इसी भक्छार इष्ट राश्चि के 
४ गाः 
तुत्य होगा । तक उन खण्डा के दगयोग मे 
डि ९ क 
से श्न्तर्‌ उख राशि का चमं होभः 


जेते, २५ का वयं करना दै । तव २५८३० -५ ) देखे हो खण्ड 





अव ( २० }र = ९०० श्रौर्‌ ५२ = २५ इनक योग ९२५ इसमे दोनें 
दवियुण बात ३००८५ >= २०० क्तो घटनेद्धे ६२५ यहं इ 


वं हुश्रा 1 ध 
प्रकार २ श-जिस राशि का वशं करना दोणा उसथे कोई छ 
जोड श्चौर षडा दो । तव उस योग शौर श्नन्तर ऊ गुणनष्ठल् म इष्ट स 
चगं जोड देने से योग फल उद राशि का वर्भं होगः । ५ 

जसे, २५ का वगं करना है, तव ५ कर इष्ट संख्या साना, ध्रव ५ कोर 
जोडने से २० श्रौर घटा देने से २० होता दै, इनका युणन फन २० > २० ={ 
मं ५ का ब्ग २५ जोडने से ६२५ यह इष्ट राशि का वर्म इरा ! 4 
पकार ७ था-जिस संख्याम एक से ्रविक्‌ शर्क दंगे उसकाला 
वगं करने के लिये उप संख्या छो लिखकर उसके नीचे एक रेखा करो । प 
ल्या के एक स्थान के अङ्क से उसौ अङ्क को गुण देने पर जो गुणन 













क्त का दाथ लगा चक समो । फिर उसी एक स्यान कै 
संया के दश, रात आदि स्थाने के शर्धो को गुण कर्‌ गुणन 
लः जोड दोश्रौर योग फलको रेखा के नीचे जो क ¦ 


वर = && 


लो मूल संख्या यानेरुर ऊपर के विधि से दूसरी चरको कौ पंक्ति उत्पन्न करो । 
इस दूसरी प॑ति को पहिली पंक्ति के नीचे दो स्थान वारं शरोर हटाकर लिखो 
रथात एसे । 


कि पिली पंक्ति क शत श्रादि स्थानो के श्रॐ नीचे 
ससं पंक्ति 
रादि, पंक्तिथं 


शयानो क श्रंक शर्वेगे 1 फिर इसी प्रकार तीसरी, चौथी 
स्थान ब द्यो 








+ =1/ 






¡ कर्‌ प्रत्येक पंक्ति को श्रपनी पू पंक्ति के नीचे शदो 
लिखते जाश्चो । इस प्रकार शन्त तक करने पर यथा- 
क्रो । यही योगफल उ संख्या का वं होगा । 

; शल्य होगा तो जिस तरद गुणन में एक शल्य के 
¡ऊति दो स्थान छोड कर नीचे का खण्डगुणनफल 









लिखते दो उशी 
स्थानं छोड दर लं 
उद्र ( 9 } ८४९०२२५१ इसक्रा वगे करो । 
न्यास; ८४९०२२५१ 
१६२८०६५०१ पहली पंक्ति । 
८४९०३२२५. दुसरी > 
२२९६१२४ -* तीसरी + 





५०९८४०९ ° चौथो 2 
१५२०१ -- * ~ पांचवी „ 
६५६ - - छठी = 


€ सातवी „+ | 

रमी सद्या का वर्म ७२०८५६२०३०३६९००१. # 
यहां मूल संख्या का एक स्थान का अङ्क १ इसको १ ञे णुण करए गुणन एल 
१ कोरेखा के नीचे एक स्थान स रखा, र १ का दूना २ से ८४९०३२५ इस 
ष संख्या को गुणकः गुणन फल को १ ढी बाई शरोर रखा, यह पहली पक्त 
है । तव १ को दछोदने से भूल संख्या के एक स्थान कै ५ इष अङ्क ध 
णकर गुणनफल २५ म ५ को पहली पंक्ति के नीचे दो स्थान चोड कर दूसरी 
ति भ लिखो, यद हाथ लगे २ दै, किर ५ के दूने १० खे इष दूसरी मूल संया 
८५४९०३२ इन शेष हं को गुणकर शुणनफल मे हाथ लगे २ को न 

योगफल हा उसको ५ कौ वौ ओर रख कर दूरी पक्ति बनाई यदै दै । 


; ©6-0. € रि. कात |च @0॥@00)) तवा). 01901280 0\/ ९6870011 । 
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फिर ५ इको छोडकर पुनः छपर की 
दसी यकार न्या मं सद पं्तिर्यो उस 


टद अलं खल्या = आदुक्‌ से 
{५ 





मीच एकं रेखा करौ ! तव उस संया ढी वारं रोर के अन्तिम अद्ध से ख| 
को गुण कर्‌ गुणन फला के एक शथानं कै ऋष्कं को उसी के नीचे लिखकर शष 
श्मह्ध छो उसकी वारि शरीर लिखो । फिर उस शकु ॐ से दई 
छद्कुको युण कर्‌ युणनफल के एकं थान ऊ > नीचे लिषे 
दराष्थान के अङ्क को उसकी नद श्रोर पूवे गुणनं फल के एकत स्थान केशर 
नीचे लिखो । इस तरह सव च्छो गुण कर गुणन फलौ में वां रोर 
इए दाय लगे ्द्कौ को पू पूं के गुणन फलो के एक ते शर्परे 
सेजो योग होगा उसष्ो पहली पक्ति को श्यौर्‌ उ 
फिर वादे रोर के श्रन्तन्न द्कुका छड्‌ कर्‌ दषं च्‌ 
श्रन्तिम श्रद्ध से उसी श्रह्कुकोयुणदो श्रौर युष्न कलस पू । 
दूने उस श्नन्तिम अङ्क से रेष श्रङक को युणक्र्‌ गुणन कलो के एक स्थान क 
करो उन उन श्रङ्खो के नीचे रो श्रोर दश्याना के श्रद्ध शो वाहे थोर 
गुणन फल के एक स्थान के श्र के नीचे रखते ज्मो । तव सव शङ्का 
कर योगफल को दूसरी पक्ति कदो । इसी तरद्‌ वांई श्योर के एक एक 
छोड कर सव पंकियो को उलन्न करो 1 अव इस दूसरी पंक्ति को पहतं 
नीचे इस तरह लिखो, जिससे पहली पंक्ति के एक स्थान के शङ्क की द६। 
नीचे के दूसरी प॑क्तिके एक स्थानका शङ्क रहेगा! इसी तरह भ्रव्येक प 
उसके ऊपर वाले पक्ति के नीचे लिखो । तव सव पंक्तिश्रो के यथास्थित श्र 
जो योग होगा, वही मूल संख्या का वगं होगा । 

नोख-जव श्रभीष्ट संख्या मेँ कोई शल्य भी रहेगा तब एक 






















वगे १०१ 


उक्र (प्य) ८४५०३२५१ इन्र अन्त्या विचि से वे करो । 
न्यास, ५ 
पहल पंक्ति ७१८४५२०१६ 
२३२२६००८ 
८१५८५१८ 
१०५०६ 
६०४ 





२६९० 







१ 
च्मभीष्ट संख ७२०८५६२ ०३०३६९००१ 

बा शरोर का श्रन्तिम श्रद्ध ८ इसको इसीसे गुणन कर्‌, 
पे शेष श्रह् को गुणकर श्रौर सव गुणन फलो के हाथ 
कति किस तरह उत्प की है, यह नीचे दिखलाया 


यां इष्ट घ॑ 
तव इसके दूने १६६ 
लगे श्रद्ध का योगं कर्‌ ५ 


२ 
गया हः 





-4 


८४९०३२५१ = मूल संख्या, 
& ४४४०८२०६ 
६४२८४२८१ 
प 
७१८४५२०१६ = पदंली पंक्ति, ः 
इसी तरह सथ पंक्तियां उत्पन्न की गई है । यहां शत्य होने से चौयी ५. को 
इ तरद लिखा हे जिघसे तीसरी पंक्ति के एक स्थान के ८ इस अङ की व स 
चौ पक्ति ॐ ° श्योर ६ ये दो अर आये है । रौर सव पिश मँ अलक परि के 
| एक स्थान के श्रङकी दई नोर उक नीचेके पंक्ति का केवल एक अदं भाया दे। । 


~ संट्या मान 
( १५७) दशमलव संख्या का वम करना हो तो उसके अभिन सया 


। कर श्रभिनन संख्या की तरह उसका वर करो । अन्त मेँ जो फल होगा व 
। संख्या मे जितने दशमलव स्थान गि उनके दूने दशमलव स्थान हाई 


। गिन कर रखो । जेषे, ( .००१ ) = ००००००१, यहा उक्त संल्या को न 
। संख्या मानने से १ हृशा, इस का वग १ इषकी बार श्रोर ५ शल्य रख कर्‌ 


| वले ६ स्थानो की पूर्ति की है । 
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गणितकौमुदी 





४ : 
लव ॐ लाधवसे वग किस तरह करना चाये, 
देया गया ह । 


] 
१ 
॥ 
१ 


८.६७ इद्र चमे एसा करो जिसे उसमे ५ द 
(11 
1 


न ४ दै धतः € श्रभीष्ट स्थानं साभकर्‌ ( १४४ ) 





८६७७७७७७ 
७७ ७७५७७६८ 





६९ ६९ ५२२२२द्‌ 


५२०६६६६ 
६०७४४ 









ह ०७४४ 
६०७४ 
०. यह फल इसके उति 
द्‌ © 
६ म्रकसकी क्रिया सें ठ 
७९५.२०३७२ ३ तो फल इसके तुर्ं दोगा, 


॥ उदाहरणसाला ( ३६ ) 

(8 निम्नलिखित स्याश्च का वग करो } 
(१) ९७; ४०९; ५२६; ६९४; ८३५ ॥ (२ } ९०८; २०५८; ३५ 

४९१७; ५८४६ । ( ३ } ७६९०; ७०१९; २९४५३; ५२७०८२९; ४१८०६४ 

( ४ ). ५२१६५२४; ५८२३०३८; ७३१८२०६; ९८४२२७५; १२०४६५६ 

(५) ७६३९८४१२; ८९६७३९१७; ९३०७०२४०००; ५००२०८५ 


५9 < . -२५ ६} 
९ ५९५९८१०२ । ( € ) दः समः कष सः दर 1 


| | ( ७ ) किसी मनुष्य ने ४६७ )र० के कुद फल मोल लिये । यदि ॥॥ 
मं ४६७ एल उसने खरोदे तो छल कितने फल उसने मोल लिये ? 
(८) किसी महाजन ने एकं दिन अपने यां ब्राह्ममो को बुलाकर ॐ 
षन दिया । उन ब्राहमणो कौ संख्या ६२९ थी । यदि भ्रति ब्रह्मण को उसे 6 
रुपये दिथे तो उस दिन उसने कितने रुपये दान द्यि ? 4 


£ ् : ॥ 
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वगंमूल १०३ 


जा मै श्रषनी सेना को जव ३१६ ष्क म खडा कियां श्रौर 






पि तं २० 
त हुल कितने २ 


„~ तः : + 
ध 


वसूल 


क 


स दूसरे राशि का वरं कहा जाता दै चहं दूसरा राशिं 


(१५८ ) तं ५ 
तादै। जसे, ४ क्राचगं १६ ह. श्रतः १६ का वग. 


उस राशि ठ 
मूल ४ होतार) 
क्रिया जता दै) 


& ५ (5) 
( ९. ;) यद 









९ तक कै वर्गौ को कण्डस्थ करना अत्यावश्यक है । 


भे 









जानना (चाहिये किं सभी संल्याशचो ॐ मूल नदीं होते है । 

संव्याश्चौ के मूल कमते १, २, ३, ४ इत्यादि है । 
संख्या ॐ दीक दीक मूल नदी देते दै । अतः 
चे वं राशि शरोर जिनके वगेमूल टीक दीक नही 
जाति है । जेब, २, ३, ५ इत्यादि श्वगं राशि दँ ॥ 
र उसके पास छा जो वम राशि होता है उसके मूल को 
हे । जते, १२ का निरभ्र मूल २ है। सिन 
राशि का वर्थमूल जानना हो तो चरंश का मूल अंशस्थान मं श्ौरदेद का मूल 
छेदस्थान मे रलो । जेठ, ‡& = ई । 

( ९६० ) श्रव॒ संख्या चादे वह १०००० से छोटी वा बढी होमौ 
उसका च॑मूल जानने छी विधि लिखी जाती हैः--जिस संख्या का चण्मूल = 
दे वह उदि संख्या वा अभीष्ट संख्या कदी जाती द शरोर इसका मूल श्मभीष्ट वर 
मूल कदा जाता ३ । श्रव उद्ष्ट संख्या के विषम स्थाना के शरक के उपर एक 
एक बिन्दु रो । श्र्थात्‌ उस संख्या के एक स्थान के शक के उपर ४. 
कर फिर वार श्नोर एक एक शंक छोड कर दूसरे दृसरे, शंक के ऊपर्‌ ५ 
रखो । इष तरद्‌ विन्द्र से जे उदि संख्या ॐ विभाग दंगे वे विप्रम्‌ ऋ च 
होर चे वाई ओर % श्न्तिम विषम से दाहिनी शोर उतरोत्तर पहिला विषम, 
दूसरा विषम इत्यादि कटे जते दै 1, र 

शव पदिले विषम सं जो सबं से बढ़ी वगे संख्या षट सकेगी ` उसका 


| 
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ड किये तव १४४ सेनिक शेष वचे । को उस सेना . 





मूल जानना ` 


व्गेमूल 3 








.; ~~ ~ क ४१ श ~ 
५/2 दल्‌ का च्‌ समक 
गो नर [० 
ओ शेष वचेणा उः 


वनेगी उलको अथ भाज्य कहो । अभीष्ट 
उसको दस प्रथम भाज्य कौ वाहं श्रोर श्र 
इसको पदली पङ्क कटो ¦ तव दो 1 
भाग देने पर क्या लब्धि होती 2 

शंकर होगा । इसको मूज्ञ के 


पटली पद्ध को दार श्चोर भी इसी 
क क़ लिखो । श्रौर उसके ५ 
युक्त इस पहली पक्ति के नौचे लिखे हुए 
पक्ति को युणकर गुणनफलल को प्रथम साज्य दं घुट दो! यदि यह गुणं 


अथम भाज्य से बदा होमातो उपर ज्सिद्यंकद्े मूल का दृष्घरा रक ॥ 
उससे छोटे एसे अंक को कल्पना करो जिससे उसकी क्ति को गुण देने पफ 
फल अयम भाज्य से छोटा होगा । तव वदी कल्पना किया हरा छोरा क, 
मूल का दूसरा रंक होगा! इस नये दृषरे शंक करो पहली पक्तिकी दई 
जिखकर उसक्रे नीचे पुनः इस शंक को लिखो ) तव इस शंक से पहिली १६ 
गुण कर गुणनफल को प्रथम भाज्यसें घयादो।\ जो शेष बचेगा उस्रं 
शरोर तृतीय विषम रखने से जो संख्या बनेगी उसको द्वितीय भाज्य कद । । 
प्ली पङ्क के नीचे लिखे हए श्रंक को उस पङ्क मे जोड कर योगप 
रेखा के नीचे लिखो । ओर इसको दूसरी पङ्कं कटो । श्रव देखो कि इस दूरः 
का दवितीय भाज्य मे भाग देने पर क्या लब्धि होती है १ जो लब्ध हे। 
अभीधमूल का तीसरा शंक होगा । इसके मूल स्थान के पदतले दो श्र 
चरर लिखकर दूसरी पंक्ति की द्‌ ओर मी इष तीसरे रंक को लिखो । 
उसके नीचे पुनः इस तीसरे अकको लिखकर उसके नीचे एक रेखा करो। त 
जो करिया की गड दै उसी क अलुर रागे करिया, करो । इस तरह वार 8 


पर अन्त मे यदि कच शेष न वचेगा तो मूलस्थान मे जो संख्या होगी वह 





































` वगे सूल # "५ र १०५ 


(4 = । 

सद्या का वर्गमूल दोसा । रौर यदि रन्त मे कुच शेष वचेग॒तो जो वमू 
दि संख्या का निरघभूल होगा 1 जव भाज्य मे पक्तिकाभागन 

लगा तव मूल धनौर पक्ति इन दोना की दाई शरोर शल्य लिखकर श्रागे क्रिया ` 
करली चादिये । यद न्तम पक्ति का श्ाघा श्रमी वेमूल होता दै । ~ 






ॐ 


उदहरत ( 4 ) ५३५८६२७६ इसका वगेमूल क्या होगा १ 
-‡ उष्ट्र सह्या ९३५८६२७६ ( ९६७४ यदं वगमूल हे। 

















८१ 
पटली पाक्त १८६९ १२५८ पटला भाज्य 
६ १११६ 
दूसरी ॐ १ १४२६२ द्वितीय 9) 
७ १३४८९ 
तीसरी ;; ५4्दय् ७७३७६ तृतीय „+ 
४1 ५७३७६ ह 








„, १९२४८ 
यहां पला विषम ९३ इसमे ९ क। वर्म ८१ को घटा कर्‌ शेष १२ के ६ 

५८ यह दूरा विषम उतारा, तव १२५८ यह अरथम भाज्य इश्ना । अब्‌ 
मूल ९ को मूलस्थान भँ रखा, फिर ९ का दूना १८ यद पहली पंक्ति हुई, 
पहले भाज्य स आग दिया तव लब्ध & को मूल स्थान मेँ शरोर पहली पंक्ति 
“ इई शरोर रखा फिर & को पुनः उसके नीचे रखं कर €< १८६ = ११० 
पहल्ते भाज्य स वटाया, तव शेष १४२ पर तृतीय विषय €< को 
१४२६२ यहं द्वितीय ाज्य हुशरा, श्रव १८६ मे & को जोड़कर १९२ 
पंक्ति हु, इसका द्वितीय भाज्य मे भाग दिया तो लब्ध ५ को 
दूरी पंक्ति कौ दा श्रोर रख कर उसके नीचे घुनः ५ को 
१९२७ = १३४८९ को द्वितीय भाज्य मेँ षश कर ५७२ 











भाग दिया तो लब्व ४ को मूलस्थान मेँ ओर तृत 
प उसके नीचे पुनः ४ के रखा, फिर ४ >< 9 ९३४ 
घटाया तो शेष शल्य हुश्रा, १९३४४ मे 













४ गणितक्छीयुदी 








ष्रि उ स संया माक 
उसका भूर क्तं नियम्‌ से निकाले । प जितने दश 
सवं सथन हाय उस्न दशमलर्‌ स्यास उड वं १ दई श्रीर्‌ 





गिनकर वनाशो । यही सीष्ट चगंसलं होगा । 





वगे सें दशमलव स्थानो की संल्या सयं ३ । श्रव उक्त छ 
संख्यः मानकर चगेमूल के लिये स्यास | 
४४८९ (६७ यहां वर मँ दशमलव स्थान ८। 
४५ (1 
---- तव वगंमूल म ४ दशमलव स 


१२७ << हिमे । = ६ - चर्भटकं 
७ ८८९ ब अतः -० ०९७ यह , अ 
१२४ ए मूल ट। 


नोट--जव कि दशमलव के वगं मं दशमलव स्थान सम होते है, तव॑ 
स्पष्ट हं कि उस दशमलव के अभिन्न भाग के एक स्थानके चक के छपर विद 
अवश्य रहेगा । श्रव भिन्न भाग के ऊपर जितने विन्दु ठग उतने वर्गमूत 


श्रिन्न स्थान गि शरोर शेष दशमलव स्थान गे, यहं जान कर वर्गमूतप 
दशमलव स्थान बनाओ । 


( १६२ ) जहां उदिष्ट दशमलव संख्या शरवर्ग होती है अर्थात्‌ उसका वरू 
लेने प्रर ङ शेष वचता दै, एसे श्रवगं दशमलव संख्या छा शरभीष्ट दशमतव 
स्थान तक वगमूल लेना दो, तो अन्तिम शेष पर अत्येक स्थान के लिये दे पै 
शल्य रखकर वगेमूल म दशमलव स्थानो की संख्या की पूर्तिं करो । 


४ 
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ह्वै. :, 






















वगेमूल 


उदारण (३ ) ४२.२३१ इसका ४ दशमलव स्थान तक वंगेमूल क्या होगा 
त्यास, ४६.३१ ( ६.५.०४६ यहां £ इस रथम शेष पर्‌ दशम- 
लवर भाग का ३१ यह विषम लेने कै 


१२५ ९२१ वाद्‌ मूत मजो क लव्ध इषः है 

 - उनको दशमलव विन्दु के बादं रखा 

नी ५ यया दै। श्रौर मूल मेँ इष्ट दशमलव ¦ 

(ध स एन श्राने तक प्रत्येक शेष पर दो 
~. श्य सखे गये दै। 

१३०० 


तक वगमल 
तो उसको खं 


स्थान तक्‌ व 
वगमूल दोग 
उदद्रण { 3 
वगमूल क्या दोगा . < 
गह छेद न्ने २सेगुण देने से वदता दै, अतः द = १ 
का वगमूल लेने क किये न्यास, 
१६ ( ३.१६२२ यां १ इस अयम्‌ शेष पर दो ॥ : 


फ 
103 
< 
=| 
4 
3 
ॐ 
<| 
8 
2 
ॐ 
(3 
4 
| 
| 
| 
ट] 
= 
1 
= 


र रखने पर श्रि ॐ चमूल के शंक दशम 
९१ लव चिद ॐ वाद्‌ रखे दै । भौर यहा चे 
9. ~. , कमल 
५ ध स ७९०५५ श्रवा ( १३६ ) भरकम के 
ददर पृदक असार ५९०६ यह्‌ अमी वभूत ह 

= २ १२६४४ \ 
६३२४२ ` १७५६०० 5 
5 ८ १२६४८४८ 


६३२४४ ४९११६. 






















( १ ) २२४; १२६९; ४०९६; ७९२९; १३२२५ ( < ) ष 4 

9; १०९९२०५; २८९११२४ । (३) ३७६ 
९१०१८०१; ३८२११२४४; २९१२५०२५ । ( श 
२२३४६८१६ २३८०६४३ ०४; ३९६८२४४०३६; ६८२२१०३००६्‌ 
{ ५ ) १९२ -२७६९; ५५.९५०४; १२२ ६४०.०४; २३२०४०९. ६०.०१॥ ४ 
त संख्या के ५ दशमलव रथानां तक्‌ छ 
*९२७; ७९.२७६ -५५६; ५.६५ ° 
। 


२,..७. ^, 2.€ 


२३ प्म१;-८> वेद्‌; इद्‌ ॥ ( 

{ १०) किसी महाजन के ह्वार पर कुछ 
श्राय । तवं उस पहाजन ने मरत्येक पुरुष, खी र 
` जितनी उनकी संख्या थी ! इस तरद्‌ उसने वुर्षो को 
छल ५३२९ पैसे शौर लको को छल १७६४ पैसे दिः 
-श्रौर लङ्करेये 

(११ ) वह कौनसौ संल्या है जिसको उसी क्ते गुणा करने से 
२७०४ दोता हं १ > } 

( १२ ) एक मनुष्य ने जु फकीरो मँ उतने दी रान वटे जितनी प 
की संख्या थी । यदि उसने कुल ७ रुपये ९ श्राने वाटे तो फकीरो की संख्या बतश् 
(१३) एक सेना के सैनिक म से प्रत्येक को उतने ही पेन्स का प्ि। 
षिक मिला, जितनी कौ सैनिक कौ संख्या थी । यदि सबको १२ पौण्ड १२ शिति, 
> पेन्स मिले हो, तो सेनिको की संख्या क्या ड ए 

(१४) ऊच्च वालको मेँ से भर्येक को उतने तोते मिग 

तने कि वालक थै । यदि छल ५ सेर मिग बांटी गई होतो 
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अपने सनिको को उतनी ही पंक्िर्भरो ' 
क सेनिक दहै । यदि कुल सैनिको की सं 


घन्‌ १ ०६. 





























घन 
( १६४ ` ९ ल-जिसं रशि का घन करना दो उसको तीन स्थानो 
त्रं लिखकर उन सवकं जो गुणनफल दोगा वह उस रिक घन होगा) जंसेः 
0८९०९ = ७२५ य॒दा १ से ९ तकर के श्रकौ के घन श्रवश्य कण्ठस्य 









¡ रेस संख्या के घन का प्रकार लिखा जाता दै, जो दो + 
सह्या ॐ एक स्थान के अङ्क को आदि श्रौर दशस्थानः 


के श्रद्ध को श्रन्त्य डस संल्यकरे नौचे एक रेखा करो । फिर श्रादि के घन 








कतो रेखा क नीये लिद्धं छर , उस्रं पहल पंक्ति को । तव श्रदि के वगंको तीन 
चे श्रौर रन्त्यं ठ र गुणनफल को दूसरी पंक्ति कौ । श्रव इस दूसरी. 
पक्ति को पदी पंक्ति के नीचे इस तरह ।संख। जिससे पहली पंक्ति के दश, शते 
शमादि स्थानां क नीचे दसरी पंक्ति के एक, दश श्रादि स्थान के अङ्क 


श्रे । फिर अन्त्य के वगे को रादि श्मोर तीन से गुण कर गुणन फल को तीसरी 
पंक्ति कटो । इस तीसरी पक्ति को दूरी पाक्त क नीचे रेखा लिखो जिससे दूसरी 
पंक्ति के दश श्ादि तर क नीचे तीसरी पंक्ति के एक, दश आदि 

> दाद अन्त्य के घन को तीसरी पंक्ति के नीचे इस तरद 





स्थान के श्र सके 
लिखो जिससे तीसरी पंक्ति के दश शमादि स्थाना के अरा के नीचे इस घन क 
श्रादि स्थान के रहर । तव सव पक्तश्माका जो यामा वही श्रभी् 


दि सं एक शङ्क होने सं मत्य पंक्ति को ऊपर बाली 


संख्या का चन होगा) य॒ । 
४ कर ल्िला दै। श्रव यदि "| 


पक्ति के नीचे उसकी दाईं शरोर के एक शङ्कं का छ 
तीन अङ्क की संट्या का घन करना हो तो उरि स्या र ओ ५ 
को रादि शौर तीसरे श्रद्ध को न्त्य मान कर पूर्वोक्त त 
आदिमे दो शङ्क होने से प्रव्येक पंक्ति को उपर वाली पतत कनीने उस 
भोरकेदो द्धौ को छोड कर लिखना चादि । एवं यदि चार्‌ ० न 4 
काघन करनाल, तो उदिष्ट संख्या कौ दाई श्रार के तीन शअङ्काको 9 - 
चौथे अदकः को अन्त्य सान कर पूर्वोक्त क्रिया करो । या स ङ्के ~ 
से म््येक पंक्ति को ऊपर वाली पंक्ति के नीचे उसकी दई नोर के तीन अङ्क 
छो कर लिखो । 
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स स= < चौथी + 
१३ पर ग क्त ~ संख + “~ घ (~; भ्रा 
(२५)२= १५६२५ यह उक्त संख्या कछ घन हुश्ना । 


न २५कोश्रादि शरोर उद संद्याके. शत स्थान के १ इस 
५९ 


द --:- 8 





अन्त्यसनि कर्‌ चन के लिये न्याक्त, | 
0८५ 1 
(२५) = १६२५ पहली पंक्ति | 
>€ | 
(२५)२ > १८२ = १८७५ दूसरी । 1 
><>्< 1 

ध २५८२-५ तीसरी „, 
>> ॥ 

१3 न) चौथी 


1 


(१२५) = १९५२१२५ = श्रमी्टसंल्याकावनटहै 

यह विधि अरन्त्याकसेभी कियाजा सकता है अर्थात्‌ उदिष्ट संख्या के 
स्थान के श्रंक को आदि श्रोर एक स्थान के रंक को श्रन्त्यमान कर यहं क्रिया 
जा सकतीदे। श्रौर पहले विधि को ्रायांक विधि श्र इस दूसरे विधि को अन्त 
` विधि कहते दे'। च्न्त्यांक विधि सें केवल वांई शरोर के अन्तिम अंक से पूर्वोक्त ‹ 
क्रिया को जाती हे । छन्तु पंक्ति विन्यास के लिये यह नियम ड कि अस्येक नीम 
की पक्ति को इस तर्द लिखो जिषे ऊपर वाली पंक्ति के एक स्थान के. रक # 
दाई शरोर नोचे कौ पक्ति का एक स्थान का अक्र रहेगा । यदी पंक्ति बिन्याष9 
नियम, तीन, चार श्रादि अको से बनी संख्याश्ं के घन करने म लग सकता १। 
चादे आदि मे कितने भौ अंक रहं । 
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घन ` ` " ध 


, उदादश्ण ( २ ) १२५ इसका अन्त्याक विधि से घनं करो । 






















यहां पले धः 
शन्त्यांक विधि. सै 


दोर्‌ के श्रन्तिमि दो अंको से बनी १२ इस संख्याक 
¡ ऊरने कै लिये न्यक्त, 


भर्‌ 
५3 = " ल पहली पंक्ति ध 
१२९२१८२ = €> दूरौ „+ ह 
२२५८१ ५८ ३ ॐ १२ तीसरी प) 
२३ = 3 चौथी „, 





अव १२ क श्यरदि ५ 
यन के लिये न्यास, 


१ २५५ र त 
(१२}3 = द्र पहली पंक्ति 
(१९२०८५२ दूसरी 
ल १२.०८.२१ ९००६ तीसरी + 
५५3 = १२५५ चौथी „५ 
.. (षर). = उर्पश्यर्य यह श्रभीष्ट स्या क धन हा + 


नोट--जव रे किसी संद्या का घन करना दये जिसमे शरनत मे शल्य है तव ग 
शत्य को छद्‌ कर शेष संख्या के घन करते के वाद्‌, लितने श्य णि उ 
तिगुने शल्य उसके वाद्‌ रसो । जे, (५००) = १२५०००००० जवं कोई शल्य 
बीचमें रहेमा तो तीन काकी संख्या का आ्ांक विधि खे घन कले कै लिये † 
वीच क शल्य को छोड कर्‌ एक स्थान के शङ्क को आदिं श्र श स % 1 
शङ्को न्त्य मान ॐर्‌ उक्त क्रिया करो । किन्त पंकिये को दो हो स्थानं बा 
अर हग कर लिखो । यदि दो शल्य वीच भे गे तो एक स्थान के अ सा 
भोर सहघस्थान के शद्ध को अन्त्य मानकर उक्त करिया करो । जर यं १ 
को न स्थान वाई नोर दृटा कर लिखो । इसके लिये नीचे उदाहरण 
गया रहे । = 1 


` @6-0. [816 रि. 181111011811 5118511 00660 
ङ >. ३ 


~= क 












११२ गणितको्चुदी 


} ५००४ दक्चका श्रायकं विधि से न करो । 





९५०० 
धः 1 ६: 
>><>< 
४२०८५१९३. = क, 
५५२८४५८३ य्द २० ०>८><>< 


२३ = १२५०८८०८ 





{५००४} = १२५३००२४००६४ 


च्व ५०० को छादि च्रौरय को श्रन्त्य सान 





२ चान्स्याक विधितेनन। 













उदाद्रण के घन ऊ लिये.न्यास, # 
५००४ 
(५० ०)}3 = १ २५०००००० 
{५००} 9 ४५०८२ = ३०००००० 
४ >८८५०० ०८३ = २४००० 
४3 = ६४ 
( व 










ग्रकर २ या-जिस संख्या का घन करना होगा ॐस्कैटेसे दो म 
जिनका योग उस संख्या के तुल्य होगा । तव उस संख्या को एक खण्ड से युष 
गणन पल को दूसरे खण्ड से गुण दो । फिर इस गुणन फल को तीन से गुष्र 
गणन फल को दोना खण्डां के घ्ना के योग में जोड़ दो योग फल शरभ संघ 
कायन होगा । जसे, २३२ का घन करनाहो, तो २३ के (२० +३ )=२ 
दो खण्ड किये । तव २३०८२००८ > ३ = ४१४० इसमे ( २० )3 = 
 ञ्रौर २३ = २७ इनका योग जोड दिया, तव ८००० + २७ + ४१४० = १२१६ 














घनमूल "१ 


व संख्या काघन करना हो तो उसको श्रभिनन संख्या 
मानकर अभि स्यः दी तरद उसका घन करो । अन्त मे जो फल होगा उस 
मूल संख्या यँ जितने दशमलव स्यान गे उनके तिगुने स्थान दाई श्रोर से गिन 
कर रसो ॥ जेषे, { .००१ 9 = -००००००००१, यहां उक्त सख्या को श्मभिन्न 

¡ १ उ, इसका घन १ इसक्री बाह श्रोर ८ शूल्य रख कर २के 









( १६५ ) दः 


उद्हरणमाला (३८) 


तरो का घन करो । 







५९; ७५, । ( २ ) १४७; 5७०; ५७९; ५३१; 
; ४९६८; ८७६५ 1 (४) -&; -०१ १.२; २.५ 
८; १.०३; ३०.०२; -०३१३; -१०४।( ६) इ; छ 


५) 


घनसल्ल 9 | 
कते एक स्थान कै अंक पर विन्दु करके उससे 
¡क पर विन्दु करो । तव विन्दुश्रो से वने हुए यह 
† सी जितने विन्दु हे उतने दही घनमूल मे श्रक 
देगें । पटले घनभाग मेँ कहीं एक या दो शंक भी रह सकते हे । तव पिले घनः 
विभाग की संख्या सै उसते छोटा रौर वडा से वडा घन घा कर उस धन के 
मूल को लज्विस्थान म दई शरोर लिखो । यह घनमूल का पहला अंक होगा । 
तव शेष पर दूसरे विन्दुं तक की संख्या उतारे । शरोर इसको प्रथम भाज्य कहो । 
इसकी बाई शरोर भयहार कौ तरद भाजक् स्थान मे घनमूल के पहले क के 
वग को त्रिगुण श्यौर शत गुण कर रखो 1 शओौर इसको पूणे भाजक कह । 
इसके भी बाई ओर मूल के पदले शंक को त्रिगुण कर लिखो । श्रौर इसन 
पहली पंक्ति कटो ! तव पथम भाज्य सें पूणं माजक का भाग देने पर॒जो तक 
ल होगा उसको मूल की दाई' शरोर लिञ्ो । यह मूल का दूसरा मक ५ । 
इसी दूसरे अंक को प्रथम पंक्ति ढौ दा श्र लिख कर उष पंक्ति को इसी अक से 
णदो शरोर ग॒णनफल को तेप कहो । इस तेष को श्रपूणे भानक के नीचे 


हिव दि 1\/211111011811 91185111 01661101 4800110. 01011260 0\/ €, ५ ॥ 



















[र तकौ 5 ४ 
९१४ गाणतकमुदी 
लिखकर इसको शूरणे भाजक सै जोड़ दो शरोर योग फल को पूरण : ५ 


खसं पूण साजके का भूद क दूस {कसे गुण कर्‌ गुणनफ़ल को भम्‌ भे 

घलद्‌ 1 रौर शेष पर तीस संया सतारो । रौर इसको 
९.५ ~ 

-धाञ्य कदो ! फिर मूल ॐे गको पृण भाजक के नीचे रखकर 








गे, एण भजक श्रौर देष इन तीन कः यय करो । श्रौर शतयुणित योगश 
| 

| दूसरा रपूण भाजक्र कटो सर छक को दूला करके उसक्षे 
| यक्षि के नाचे लिखो । श्रौर्‌ उसको प्रथय पिँ जोड़ कर योगफल बौ कू 





पक्ति कटो । फिर यद्ध क्रिया आने करो । इख सवार दार बार करने पर्‌ यु 
रो वदरी उष्टं संल्या का ध 


दोयी ¦ यहां भी अन्ति 
। कै .तीन से गने पर्‌ च्र्भ्ट घनसूल दं । 
|. उदाहरण ( ९} ८१९५५२८५५१ 








न्यास, ८ ॥ | 
(4 ८१ ९५ ५२८५५१२३ ३६८ ( ९३५८६ 
14 पङ्क £ 
† २७३. छप्रूणं माजक्‌ २४२००| ९०५५२ ग्रथ सज्य 
| +-६& त्तेप + ८१९ 
(त २७९५ पूणं भाजक २५११९ _ ७५२५७ 
1 १० ९ 
२८०५८ श्रपणं भाजक २५९४८०६ १५१९५८५५ द्वितीयमा. 
+ १६ ६ तेप +१२९ 
२८०७५४२ पूणं भाजक्र २६०८६७५| १३०४३ २७५ 
४ सश 





.२८०७४६ अपू भाजक -२६२२६७५००।२१५२४८०१३३ तुमा. 
तेप २२४५४६४ 
पूणे भाजक २६२४९१९६ 





२०९९९२९५७१२ 
६४ 
शरपूणे भाजक २६२७१६५९२ ०८।५२०५४४४२१ 1 
क्तेप ` ५६१५४८४ 


४५ --`-`-_-_ 
पूण भाजक  २६२७२२१०६८४| ५२५४४४२१२६८ 
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घनसूल ११५ 


; तक फौ संख्या ८१९ इसमें ९ का धन ७२९ को घटाक्रर्‌ 
नहु तकत किं ५५२ इस संद्या को उतारा, तव ९०५५२ 
यह प्रथम भाज्य ह कर्‌ ७२९.के व ९्को गु म दा श्रोर रख 
कर ८१५८२५८ १०० = २४२०० ईस श्रषूण माजक को वाई शरोर स्वा, इतकी 
18 शओर ९१८ २ = २७ इस प्रथम पंक्तिको रखा, श्रव प्रथम भाज्य सें श्रपणं 
। दने धर्‌ लव्घरांक को मूलस्थान में ९ की दाई शरोर रख 
६ {र रखा, तव ३८२७३ = ८१९ ई प्रथम क्तेपक्‌ 
इने से २५११९ यह प्रथम पूणं भाज हुश्रा, 
ॐ = ७५३५० इसको प्रथम भाज्य में घटाकर 
विन्दु तक कौ.८५५ इख संया को उतारा, तव 
भाज्य हु्रा, अव मूलके दूसरे श्रक्को वं +पूणं 
न करे योग को शतगुण करने से २५९४७०० यह दूसरा 
त्‌ छा द्वियुणित दूस श्रंक & इसको पथम पक्ति २७३ 
इसमें जोडने से २७९ री पंक्ति हु, फिर दूसरे अपू भाजक का दवितीय 
सज्य मे भाग देने पर ५ लव्य हुश्रा, इसके मूलस्थान मे २ कौ दाह शरोर रख 
क द्वितीय पंक्ति के भी दा शरोर श्चा, तव ५.०८ २७९५१३९७५ इस द्वितीय 
तेप को द्वितीय रपूण भाजक स जोढने से २६०८६७५ यह दवितीय पूणं भाजक 
हा, पिर प॑ंचगुणित द्वितीय पूर्णसाजक = १२०४३२७५ इसको दवितीय भाज्य ६] 
घटाने से शेष २१५२५८० इस पर चग विन्हु तक की १३३ यह सख्या उतारी, 
तव २१५२४८०१२३ यद तृतीय भाञ्य ह्या, श्रव मलं के तीसरे श्रंक का चग 
२५ द्वितीय पूर्णं भाजक् = २६०८६७५ श्रौर द्वितीय क्ञेप = १३२०७५५ इन तीनों 
का शतगुणित योग = २६२२६०५०० यह्‌ तृतीय अर गूणं भाजक़ ह्र, अब मूल 
को दविप्णित तीसरा श्रंक १० इसको द्वितीय पंक्ति २७६५ इषम जडे से यह 
२८०५ यह्‌ तीसरी पक्ति हुई, फिर तृतीय श्पूणं भाजक का तृतीय भाज्य मं माग 
देने पर ८ लब्ध हुश्रा, इसन मूलस्थान त ५ की दाह शरोर ररर 4 ४ 
केभी दई ओर रखा, तव ८ ›८ २८०५८ = २२४४६४ इ वषर ० 
तीय श्रूं माजर ते नोढे से २९२१९१९ ६४ यह तृतीय पूष माकं हश, फिर ` । 
अटगुणित तृतीय पूणं भाजक को वतीय ` भाज्य ते षने स शेष ५२५४४४२१ 
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भजक का भाग 
कर्‌ प्रथम पंक्ति ५ 
को प्रथम पूणं साज 
फिर निगुणित प्रथम्‌ ५ 
१५१९५ इस शोप पः 
१५१९५८५५ यतं द्वि 
भजक + प्रथम तेप इः 
पूणं साजक हुश्रा, : 











~ 













। @©6©-0. ।-9€ रि. 1181111101187) 5118811 0166101 च ओ८५. 0191280 ¢ (6 
' " “+ अर्कः त र क - त र्दी कि 





११६ गणितकौयुदी 








इसं ए प्ये विन्दु तक दी २६८ य संख्या उतारी, तव = 
यद चतुथे इश्च, शव मूल क चथ चक का वग, तृतीय पू 
णित योम = २६२७१६४९२०० कर| 
प योधा शक्र १६ इसक्षो २८५ 


5» निः 
प्त 


{¦ पक्त इई, फर्‌ चतुथं श्प 
की मूलस्थानमें ८४ 

तेद्‌ २८२८०७४२ =५६। 
ने से २६२७२२१० 
पृथ जलजकरं = ५२५४४५४६ 
घ्रव सूल का दविगुणिष 
न्तिस पांचवी पर| 
र संख्या लब्च है 





शर्‌ तृतीय चेष इय ताना का सत 
श्रपूणे भालं हा, च्व सूल क! द्वि 
तीथ पंक्ति म जोदुने से २८०७४ यहं 
का चलुयं भाज्य मं भमि दन ईर 
रख कर चौथे पंक्तिके भी मरोर 
ये चेष कौ चौधर पूणे आजकं तें 
चौथा पूणं भाजक हु, फिर द्विगुणितं 
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सको चतुथं भाल्य में घटाने उ शेव शू 
प्रक ४ इसको चौथे पक्ति सँ जोड्ने 
इसमे तीन छा साग रदैने से ९३५८२ 
श्मतः यह घनसूल शुद्ध दे 1 । 
सड--जव भाज्य तं श्रपू्म मालक वा भाग न लगे तव मृह छ 
| शल्य लिख कर श्रपणे भाजक कौ दारं रर दो श्य लिखो न १ 
केवल एक शल्य रख कर आगे की क्रिया करो! यह नीचे के 
स्पष्ट दोगा! | 
उदाहरण (२) ८४२७२९२ ८७५ इसका घन मूल वया होगा १ । 


४ 














> न्यास, उदि संत्या=८४२७३९२८७५ (२० 
= ८ चनप 
#। ह पंक्ति शष = 
६०३ १ लौ पक्ति श्रपणं भाज. १२०००० २७३९२ प्रथा 
+६ त्तेप +१८०९ 
६०९५ ररी ,, पूणं माज. १२१८०९ ६५४२७ 
१० ९ 
॥ ६ ६ ॑ 
६१०५ २ री ,, पूणं भाज. १२३६२७०० ६१९६५८७५ 
त्तेप 1२०४७१५ 


पूणं भाज. २२३२३१७५ ६१९६५८७५ 


यहां अन्तिम पंक्ति = ६१०५ ~ ३२०३५ अतः यह धनमूल शुद ६ 
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चनमूल . १९७ 













भजक का भाग जाता नही, रतः १२०० पर दो 


६१२०० इस अपण 
एकं शल्य रख कर पदली पक्ति कौ दाई भर 


मूल ई 
य रखा है आज्य ४२७ पर तीसरे बिन्दु तॐ की ३९२ यह 
्‌ अद 
ट्या उतार कर श्रा = रो ट 1 





‰ क चन मूल निकालना हो, तो उसमे दशमलव स्थानो 
पवर्यक के तुल्य अवश्य होनी चाहिये । यदि वह 
हल्या रषी नदो तौ मोर्‌ शल्य रख कर उसको तीन के किस इष्ट 
्रपवर््यक के तुय । उस दशमलव संख्या को श्रमिन्न संख्या मन 
कर उसका धनमूल उक्तं लियघ से निकले । तव उस दशमलव स्या ५ बिन्दु . 

{गै उतने दशमलव स्थान घनमूल मे द शरोर 
ट घनसूल दोगा । यदि इस दशमलव स्या म्‌ 
सनन भाग स जितने धन विभाग हंगि उतने ही 


(१६७) दशम 
करी सद्या तीन ॐ 


से किये हुए जित । 


उदाहस्ण ८ २ ) -१०२८२३ इस दशमलव संख्या का घनमूलं निकाल । 
यां उक्त सं्या कञो भिन्न संख्या मानकर घनमूल के लिये न्यस्‌ 
१०३८२३ { ४७ 
प० १२७ पू. भाज. ४८०० ध __ 

२८१४ ८८९ ३९८२३ यहां घन य न 

१४१. पर. भाज. ५६८९ ३९८२३ थान ३ के श्प € ऊ वलय 
४ नत शरोर घनविभाग २ दै, ्रत 

४७ यह श्रभीष्ट घनमूल 


लेने 

( शद८ ) जहां उदधि संख्या घन होती , श्रथात्‌ उत्का ५ 

प्र बुं शेष वचता ३, रेते श्रवन संख्या का श्रमी दशमलव स्थानं त 
लेना हो, तो अन्तिम रेष पर भत्येकं स्थान के किये तीन तीन शल्य 


 घनफल मे दशमलव स्थानो की संख्या की पूति करो । 


| 


म दशमलव स्थाम ३ होगे । 


¢` 
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६४ 
{१} प० १२६ ३८०५५ 
£ 
५११५६१३ 
सपरू° साञज० ६५४२६७०० १५५६२ ४द्‌ 
त्ते० २८०२४ 
पू० आजण० ५४९५४७२४ १; 





मरलव स्थान आने तक्र प्रसेक शोषं पर तीन शल्य रः 


( १६६ ) किसी श्रवन साघारण भिन्न संख्या का अभीष्ट दशमलव त 
तक घनमुल अपक्षित दो तो वह साधारण भिन्न यदि संक्षिप्त रूप मेँ ' नै 
उसको संक्षित रूप देकर उसके यंश श्रौरदेदको पेते श्रकसे गुण दो ध 


छेद की संघ्य। पूरा घन बन जायगी । तब इस दूसरे चरंश का श्रभीष्ट द 
स्थान तक घनमूल लेकर उसमे उसके छेद ॐ घनमूल से भाग दो 1 लवि क 
घनमूल होगी । यदि मिश्र भिन्न होगी तो उसको रिषम भिन्न कारूप दत 
क्रिया करो । घनात्मक साधारण सिच का घनमूल लेनादोतो श्रंशका 
अंश स्थान मं रखो ओर छेद का घनमूल दद्‌ स्थान से रचो । 







जेसे, </३ 


~: 
चवर = र = *<७५। 


उदाहरण ( ५) -५ इस श्रावं नि 
दशमलव का ३ .दशमलव स्थन 
घनमूल निकालो । ५ स क. 


| पनमूल 













1 साधारण शिन कै घनमूल के लिये > = २&, श्रव, 




















बही, ^ = रे 
१८ (२४६६. 
८ 

() ० € जप्‌ भाज ८ 

८ ९ ॥ 
(२) प०७२६ प° भाल. 9 १ ५८२४ 

+१२ 9 ४ 
(द) पण ७३८६ च्रपूर भाज. १७२८ ०० ११७६००० , यहां छेद का 

१२ ४३५ ` घनमूल ३ दै, श्रतः 
(४) पण इइ र८ प° भज. १७७०१५६ १०६२९३६ २४६६ ~ २=*८२२ {3 
३९ यह श्रमी्ट घनमूल है॥ 


प° याज. १ ८१५४८०० ११३०६४००० 
ध +-४४२१६ 
१८१९९११६ १०९१९६९६ 
३८६९३०४ 
उद्¶दस्णसाहष ( ३६ ) 
निम्नलिखित संख्या का घनमूल निकाले । । 
(१५५०६५३ 1 (२ } ५९२१९ । (३) ५३२१४४१ 1 (४ ) 4 
५ (1 
(५) ६५५०२ ॥ (६ ) १२५९०१२ ॥ (७) १४१ (0 
२५१५४५६ 1. (९) ३४४२९५१ । (१०). ४०१९६५९ | ७ 
२०६२५०७१ । (१२) १३७१३२०६६१ 1 (१२) २५१५०५४० 
| (१४) ८०६७७५६८१६१ । (१५) २७५६४०२४८५१२ ॥ 
। २८८। (१७) २४४३२४७०१७२९ । (१८) १८८१२९५१६३९२ 
( १९ ) ३४३०४४१०१८९ ००२७ । ( २० ) ८०२४.०२४००८ । ॥ प 
२८.०६५१२६१४४॥ ( २२ ) ६९४२०१२५ ॥ ( २९ ) ९“ 
,०००००३४४२९५१ । (२५) ४० । (२६) २३३२ । (२५) इष्ठे 
~) २६। = 
निम्नलिखित खंख्याश्र का घनमूल ३ दशमलव स्थान्‌ तक = 
| (२९१२1 (३०) ८1 (२१) 2९1 
| "०८७६५४३ । (३४) ई । (३५) कंन । (३६) ०२५ 
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१९० गणितकौञुदी ॥ 


व्यवहरगणित 

{ १७० ) हिन्दी माबा के शंकगणित चँ इस धकरण का समावेश + 
षा के शंकगणिताद्ुसार ही किया शया द । वस्तुतः यहे ( ७१ ) प्रकरम प 
इए भिश्च गुणन का ही एकत प्रकार है। किन्तु जव मिश्र संल्या का गुण 


< प्रत्र > 


44 


व्यवहार भणित से गुणनफल लाना श्रधिकत यद्धभ होता है। श्रौ व्यापारं 
आयः इसी रौति से चस्तुद्¡ का मूल्य, तौल आदि घुलसं रीति से लाते दै। 
लिये इसक्नो व्यददटारगणित कहते हे 1 । 

( १७१ ) क्रिस वस्तु के पूर एक भाम कर सूचित करने बाली वह 
दोती दै जिसका शंशा १ होतादै। शौर देसे धिको इस गणित म खः 
का पूणेभाम कहते दै । जेते, ५ श्रा० ४ पा० का तियुना १₹० होतादै, ` 
५ अआ ४पा०, १ २०्का पूणे सागद्ैजो कि $ ज दै। इसी तरह २९ 
१ सेरकारै यह पूणं भाग हे । 

( १७२ ) जव एक चस्तु का मूल्य, लम्बाई, तौल इत्यादि दिथा रहता 
पूणेभागे। की सहायता से तत्खजातीय्‌ नेक वस्तु का सूल्य, लम्बाई 
आदि के लने के रकार को उथवहारशणित कते £ ! दसके दो भेद 
(९ ) अमिश्र व्थुवद्रगणित ( २ ) दिश्र व्थचह्ारगणित 1 

अमिश्र व्यवहार गणित ५ 

, ( ७३) जिन पदार्थो का मूल्य इत्यादि लाना होता है वे पदार्थ ध्र 
एक पदाथ क़ मूल्य श्रादि उदाहरण मे दिया रहता टै दह पदार्थ, यह दे 
कदी जातिके या समान परिभाणके दते दैः तव वहां अमिश्र व्यार 
 केरीतिसे उत्तर लानाहोतादै। यदिव पदार्थं समान परिमाण के न 
पले उनको समान परिमाण के बनाकर तव उत्तर निश्रलना चाहिये । 
, जख, १ सेर का मूल्य २ ९० ५० हेतो १२ सेर का मूल्य काहे 
यदं ३२ सेर शरोर १ सेर यह दोना एक दी सेर जाति ॐ परिमाण के है 
न व्यवहार गणित का विषय हो सकता ह । 

९७४ ) जव कोई संख्या दूसरी संख्या का पूर्ण भाग नहीं होती ह तव € 
भाग करना पडता है । जैसे, २ आना यह १ ० का पूरणं भाग नही € 
१९० कोटे पूणं माग ओर १ आनार ्ा० का पू भ 


कोर रंख्या होती १ जिसका पाद्य नदीं च्चा तेव मिश्र गुणनके श्रो 





4 
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भवा सीथे वद १ रु° का द पूणे भाग, दोना मिल कर ३ श्रानं कां पूणं. भागं 

हिया जा सकता ६ सरकार कै उदाहरण करने में कौनसे पूणं भाग लेने 

वाहिये, इस विय का सिथम वताने कौ जरूरत नदीं दं । वर्योकि कौनसा पूणं 

तेना चाद्ये यद श्रभ्यास < ए्वर्यं जाना जा सकता है । तथापि रुपया श्रौर 

राना इन दौ पारमा" यं माग नीचे करके दिखलाये गये दै । शआावश्यकता- 
साय इसी तरद वना लेने चाये । 





९५१ 













ग 


सार श्रन्थ परिमाण = 1" 





१ रुपः १ अनेके पृणेभाग 
८ शाना ° पाई = १ २० का $ पूं भाग | पा = १ श्रनि का & पूणे भाग 
= ॐ 2 | ४. ॐ) ड > 
क 6 = > य ध ३ „= 
व, ~ „ र ` | र „=^ 
[व , = ,, द | १४ च 
१ ० © = वह + ८ 11 वध्र 
लोट-- यद पादं ऊ स्थान सं येन्स सनितौ १ शिलिग क येही पूणं भाग 


रते 

। इसका प्रकार च 

दिये रये दै 

। उदाहरण-( १) एक; व्ठु का मूल्य १ ६० १५ आ + पाईदयेतो 

उसी जाति के २५० वस्त्रा का सूल्य बताश्चो 1 । 

| रु०° श्रा पा 

२५७ ०; ०= १० प्रति वस्तु की द्र से २५५ 
वस्तु का मूल्य 


; ध्यान स अवे, इसलिये नीचे इं उदूर्हरण 





| पश्रा०=१२० का | १२८ ८ °= ८श्रा ५ 
ध्श्रा० = पश्चा काड | ६४ ४ ०=्थ्श्राः » 
र्श्रा०=-ध्श्रान्का | ३२ २ ०न्रश्राः » % 
१० =स्श्रान्का | १६ १ ==भश्रार # ५ 
र्पा०=१श्रा०काड 1 = ३4॥ , ५१ 


५०१ १५ ३ = योग 





९२२ गणितवकरौुदी 














(> 


त वस्तु १ ३० १५ श्रा०३े ) 
चमु सूर्म 1 दुश्ी तरदं पूणं मायो की सहायता से 
या वही उत्तर होगा । 


.. ५०१२० ५५० २पा०्ल्प्र 


~¬ 






~ 

< 
प्‌, 

< 


न्तम जं 





| 
| 
| 


॥ सन रर च्य 
। १२५ ० ०=१ मन अति वोक्तं 
| =, १२५ वोरो कहै 
| २५० © २ मर ५4 १ 
॥ २०से०=-१ सन का | ६२ „ "शकि 





:. ३३४ म० १५ से० = २ भ० २७ से प्रति बोरे के द्िसाव ते ॥ 
चोरो की तोल । 





उद्ाहरण-( ३) २५० खदड के थानो का मूल्य ७ ₹० १३ श्रा १०४ 
५ प्रति धान की द्र से निशा । 

(न रु श्रा पा 
२५७ ० ०१९० फीथानकी द्रे 
26 याना कामं 

२४९९ ० ०=७ स्‌ २ 

८ श्रा = १२० का १७८ ८ ०=< श्रा ५) 

9 श्रा ४ पा०=१र० का ११९ ० ^= ५ श्रा ४पा०) 

१ श्रा = ८श्रारकार्‌ | (२२५ ०)=१ श्रा ‰ 


& पा =१य्रार का ११२६६ पा 
(1 
२८०७ १० ६ = योग 


-. उक्तं द्र से २५७ यानौ का मूल्य= 
£ पादै का मूल्य लाघव से लाने केलिये १ 


1 





२८०७ २०१० आण ६ .पा० | ह) 
श्राने का मूल्यक श्चयिक निष 
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= 


लिये स्वाद करि सव मूर््यो का जोड करते समय इस कोष्ट के 


२ श्रा° र२्पा० का अन्तर्‌ ७ ₹० १३ अआ १० 


के ल्यि८ ° द्रके सृत्यये २ ० २ पा 





श न 


श्री यही उत्तर्‌ श्रावेगा जसे, 


० श्रा० पा 
३५० ० ० १९० प्रति थानंकीद्रसे 
> ८ २५७ थाना का दाम 
२८५६ ० ० = ८ सु० +) र 
|च 1 = ५ 
2 0१ €= २ > . 





ते २५७ थानो का दाम = ४४ ० १० श्रा 
+ ३ ₹० ११ श्रा० ६ पा० = ४८२० ५ श्रा ६ पा० चौर ८ रु० कीद्रसे 
२५७ थानो क्र दाप २८५६ 5० इन दोनो का भ्रन्तर = २८०७ ₹० १० श्ा° 


ह: (= 
ज--( £) १ मन गुढ़की कौमत ३ रु० ७ श्रा < षडहो तो 


सतं वताश्रा। 











सु° शओरा° पा 
२४७ ० ० १० मनकी दर्‌ से ३४७ मन- 
ॐ ३ का मूल्य 

पन्प्म ~ °=३ ऋ +, 
४श्रा०=-१ रुन्काय ८६ १२ °= + ध 
२श्रा० =४्श्रा० कार =< ~ २ 
१श्रा०=२श्रा० का २१११ ०=१शअ्रा० = 
६पा० =१ प्रा“ कराड १०१३ ६ =€ पा = 
प° = पाणा | "1 २ 


~ 
षृरवड ध ४= ३४७ मन की कीमत 
+ ° १३ ११ = मन की कीमत 


परत्र ३ = २४७४मन कौ कीमत 


©6-0. 1 शं सं. बाणा) अवं 00०1660 चाग. 01011260 0 6७ "क 








९२४ गलितकौशुदी 







यद्धं २४८०७ मन कते सूल्य में १ सनं कासुस्य्‌ ३रु०७श्रा० ८ पा 
५५९. ॐ 
चौथा जोड कर उत्तर लाया हे ४ 








~~ ~~~ ~~ ~~~ 






छा 
द२्४का२ सु० श्रा ४्पारर 
२७८ का ७ ० १५ श्रा 3० 
८२३५ का ६ ₹० १३ स्रा १३ 


४ 
«~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ `--~ +~ `~ `~ 
१) 
„९५ 
=| 
= 
9 
41 
9 
€ 
= 
9 
2 
~ 
-4 
9 


७६९ का ५ रु० १४० ११दपान्करीद्र्‌ 
९्का१स० ७श्रा० १८६पा० कौद्रसे। 
७८२ का स०२श्रा० १०५प्‌ा८ की दर्‌ से। 
७७ का २० १२० ६्पा० करी द्र से 
२१७ का ५९० १श्रा० ५ पा० करी द्र से। 
२७२ कास २श्रा० ४ईपान्कीद्रसे। 
३४१ का ८ ० १०० ८पान्की द्र से 
२०१८कार पौण्ड १५शि० ७ईपे° की द्र से। 
४णरट का पौ" २शि० धपे की द्रसे। 
९.५ का १ २०१२० ४पान्कौ दूर से। 


£ 
९ 





= 
~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ 


मिश्र व्यवहार गणित 


( १७५ ) श्रव तक ए पदार्थो का तौल, मूल्य रादि लाने का | | 
बतलाया गया है जिनकी संख्या श्रमिश्र अर्थात्‌ निरयन होती थी । श्रव 
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<: ही रीति चे रेस पदार्थो का मूल्यादिं लाने का प्रकार दिखलाया 
संख्या सिश्र अर्थात्‌ सावयव होती है! ओर यहां जिस एक 
या रहता है वह उन्दी अवयवो में से किसी एक श्रवयव के ` ४ 
जैसे, एक ठेर दाल कौ कीमत ४ शआ € पार होतो ७ मनं 
तरैसत क्था होगौ १ यही मिश्र गुणनकादही मेददै। ४ 

¶ 


पदार्थं क भूर्या 
जाति का तौ त 











। 
। १२ सेर ८ ° क 
जहां गण्य द्रोर्‌ शणक दोनो कौ भिध्र संया होती े। किन्तु इस प्रकार से 
` उनका गुणनफल श्रधिक सुलभ होता दै । श्रव इसक्ना अकार्‌ अच्छी तरह 





लिये कच उदाहरण यहां करके दिखलाये गये द । 






 शेध्यानमें 


) एक सेर चीनी ८ श्रा०४ पाण में मिलती हो तो € मम 





पा 
४८=-१ सेर का मूल्य 


गणितक्तौमुदी 












द्रया इस दूसरी तरह से श्चिया जा सकता है। 1 












स्० श्र° पाः 
९ ~ ५=१ से०्की कीमत 
> ५ 
पि ऋ ९ र ८९ से 
9) 
^~ 
२०५ १२ ४१ प्रन 2 
><. 
५ 2६6 ~~~ 
१०्स०=१मनकाडै| ५. ३ ५च१०से० + 
से° =१०से°क्रार्‌ (व) <= २ सण 2 
ट द° = २ से० कड | 9 र २ 
| 
॥ 


२दछु०= ८ छ्ु° काद्ध ; 
त-य से०१० छु°्कीक्ीः 
उपर के उदाहरण से स्प्टदै किजिन वस्तु का भूल्यादि ज्ञात 
योता है उनके उचित पणं भाय ॒वनाकर प्रत्येक पूर्णं साग का मूल्यादि १ 
अलग मालूम कर लेते देँ । फिर इन सवं को जोड कार्‌ उत्तर लाया जता 
श्रीर्‌ गुणक के खण्ड करके उनसे गुणन करने से लाघव होता है । जेषाम 
दिखलाया गया हे । 
उद्‌!हरण-( २) १४ टन ५ हंडरेडवेट २ काडर का मूल्य २८ { 
१२ श्रा फौ रन के हिसार से निकालो । 





₹° श्रा पा 
8 २८ १२ ०=१८नका मूल्य 
ए 


२.७१ 1) ०= ५७ टन 
4) र्र्‌ 

स द टन 

५ हंडरेड० = १ "टन का | ९ ११ ० ५ ठंडरेड० 

२ काटैर =भटंडरेड० कारो + ० = = 


स ५ 
८ ५५२ २ & = १४ 2० ५ हंडरेड० ९ 


9 


2) 
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जव कि यदा ©“ रघ 


त्‌ 


निकालने पडते टं, अतः ईच ` 








{ह्‌रणमालः ( ६१ ) 
रीति से उत्तर निक्ालो । 
८ छु० का सूल्य १३२० ५अआ० ८ णारकौसनकीदरसें। 










(६ कार पौ १३ शि० ४ पै° प्रतिटन की दर ३। 
(३) ३० गज 9 याणी गज ६ पौ २ शि० ९पे० कीद्रसे। 


(४) ७ मण २७ ते० १० छ० का ३० १३अआआ० ३ पा प्रतिपन की द्र से। 
ङा ४5०१० श्रा ८ पाण फी पन क) दर से। 








(५) ९ म० १७५ घे 
(६) २ ट० १२० ९क्ा० ७पौ० का ¶१पौ° १ शि ४पे० परति्हंड° की द्रसे। 









° २ फी ९ इव क्रा ७शि० १०३ पे० प्रतिगज की दर से। 





(९) १ क्ण म १आा० ५२ पा० की द्र से ३०९० स०८अआ० कायेवस 
क्या होगा ? 

(१०) ९ ₹० २ शओ्रा० ८ पा० प्रतिमन की दर्‌ से ३९ चाय के -सन्दूरकीका 
मूत्य क्या दोगा, यदि प्रत्येक संदू मे २ स १७ से०.९ छ्° चाय होगी १ 

(११) यदि १० चस्वुद्चा द्धी कीमत ३० ९ ० ४ पा० हो, तो २५७ 
वत्तु का मूल्य वता्रो । 

(१२) १ स्मे १४अआ^ ६ पा० की द्र से ५१४६.२०१२ आ० का लाभ 
या होगा 

(१३) फ सन ५९० ८ श्रा्कौ द्र से २५ आटे के वोरो का मूल्य वताश्रो, 
यदि प्रत्येक वोरे का वजन ३ म० १० से° होगा । 

(१४) २२५ दंड० का मूल्य फी उत २१ पौ० ५ शि० ७ पे० के हिसाब 
से वताश । 
५ (9४५) क्रिसी मुष्का ऋणः २७९२५ ० १४ आ दै । यदि वह १० के ८६ 

| ॥ ३ अआ० ४2 पा० दे सके तो"उसके,भह्याजन को क्या मिलेगा १ . र 
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मणितको्चुदी 


दै इसको | |- 


ली संख्या में दूस शर 
< यह स्या 
श्रौर ४ काग 
> इस दिह 






ग्रोर्‌ यहां < योर्‌ ४्के वौं 
केवलं उस चित के ऊपृर्‌ 
सकी श्रड़ी रेख। कौ नहं 
नैके लिये <: एेसा (लखत हं क[८्के तिये जसे 
पदृते दँ । जौर < शौर ४ इनको गुणोत्तर > एद्‌ फटते है, इनमे ८ को ष 
चौर ४ को उन्तरपद्‌ कहते हें 


( १७७ ) यदि रुणोत्तर ॐ दोने। पदो दी संख्या पदार्थं वाचक ह 

, दोनों पदाथ एक टी जति के ओर षक दी नामके दने चािथे) जेते, १ 

ओर ५ सेर इनकौ तुलना कौ जायं तो १०खेर५२र ऊदे हैट 
सकते हें । किन्तु १० सेर श्रौर ५ गज इनकी तुलन। नहीं कौ जा सकती । 

१० सेर ५ गज के इतने गुने द ठेसा कहना असस्भव 


उत्तरपद के कितने गुने के वरावर्‌ श्रथवा उत्तरषद्‌ के किंत भागक 

पूवपद € इसक्रो यणोत्तर दिखलाता दे, इसलिये गुणोत्तर को भिनसंद्या म £ 
कर प्रकट करते हैँ, जि भिजसं्या ॐ यंशस्थान मे पूरपद शोर चेदा, 
उत्तरपद को लिखते हँ । जसे, २ : ५ यहां ३ ओर ५ का गुणोत्तर य्ह है 
है, शरीर २० : २५ यहां २० श्रौर २५ का गुणोत्तर २ यह होता दै। 
१७८ ) पदाथं वाचक संख्या के गुणोत्तर की संख्या पदार्थ वा 

होती दे । जसे, १० याड शरोर ५ याड इनका ुणोत्तर १९ याड वा २ य| 
किन्तु २ यह सामान्य संख्या होती दै । इसी तरद ८ श्राम ओर ४ श्राव 
गुणोत्तर छ वा २ यह सामान्य संल्या है २ श्रम गुणोत्तर नहीं होता दै। ‹ 
आङे रौर श्राम यह दोनों भिन्न पदार्थ होने पर्‌ भी १० याई शौर ५ 







1 
2 
| = 




































शणोत्तर ओौर अनुपात १२६ 


( १७६ ) दो यणोत्तर परस्पर समान टे, इसको दिखलाने के लिये दोनो 
रेरा श्रथवा = एेसा चिह रखते है । जेषे, १०:५६: 

ताद किभ्का१ण्सेजो गुणोत्तर दैवदी४्का 
ट्‌) थ णोत्तरो के परस्पर समत्व सम्वन्ध को श्चुषात वा 






ुणोतरौ के वीच भ: 
ध ९ 
८: ४, इसका 
८ से गुणोत्तर 


समानुपाल क 












` चार पद मै, इ? ५द्‌ के जितने गुने के वरावर अथवा दूसरे पद्‌ के जितने 
भग कै बरावर ५ ता है, यदि चौये पद के उतने ही गुने के बरार 
श्रथवा चौरे पद्‌ ठ दी भस के वरावर तीस पदद्ोतो वे चारो पद्‌ 
्नुपात में टैः ठे 


+ 





44 
षा 
2 
1 
4 
31 
1 
1 
(णपु 
4, 
ए] 
च 
^ 
4 
य 
~> 
1 
3 
-4 
१1. 
1 


से पटिले श्रौ 
परध्यपद्‌ कते ह ; 
श्रनस्यपद श्रौर \\ ८ के 
(१८० ) श चे शन्त्यपद ऋ गुणनफलं मध्यपद्‌ं के गुणनपफल्ल के 
समान होता दै ¦ जडे, २१ ६७: : १२: ४ यां शरन्ध्यपद्‌ २१ श्रौर ४ इनका 
गणनफल २१३६४ -= ८४, शौर सष्युपद्‌ ७ श्रौर १२ इनका शुणनपल 
७८१२ = ८४, ये दोनो शुणनफल समान हें । मध्यपद के गुणनफल को एक 
श्रनत्यपद से भाग रौ तो लब्धि दसरा श्रन्व्यपद होती द । जेसे, मध्यपदो का 
गुणनफल ८४ भँ २१ का भाग देने से४ लब्धिश्रौर ४८का भाग दने से २१ 
लव्धि होती दै: इसी तरह श्न्त्यपदौ के गुणनफल मेँ एक सध्यपद्‌ का साग 
दोतो दूसरा मध्यपद्‌ लव्ध होता है । जेखे, अन्त्यपद्‌ का गुणनफल <४मँं ७ 
काभागदो तो १२ रष्थिश्रोर १२ काभाग दो तो ७ लब्धि हेती दै। 


उदाहरण ( १ )२, ६ शौर १० इनको शुपात मे लाने कै किये चौथा पद्‌ 
कोन हो सकता दै ? 


1 












५ 


ततं 
41 
॥ 


३: ६::१० : इष्टसंल्याः 


तः इष्ट सस्या 


6.५ 


~ = २०, 

रतः २० यह चौथा पद्‌ दे। 

१८९ ) सजातीय तीन राशि म अथम्‌ श्रौर दवितीय रशि का | 

तीय शरोर तृतीय राशि के श्रदेपात के तल्य दोगा, तो यह तीना राशि 
न्तर श्नुपातमे कदे जाते है । श्रौर द्ितीय राशि को प्रथम शौर वृतीयराशि 











॥ (~ 4 गणितकैुदी 


| व 
| | 
। | का मध्यखमालुाती शौर तृतीय राशिको अथम शौर दवितीय राशि श्र 






+| सुधी कटते है 1 यह्लं सष्यतालुपाती का वमौ प्रथम शौर दित 
' (~ ॥ 
के ल्य दोता हैः \ : 





यहां ७ : छ ; य, एषा च्ज्ुषात द, पव ७ य = २<‰२< श्रौर्‌ 








शिका द्वितय राशि ३ 
दवितीय का तृतीय राशि के वाथ, रोर वृतीयकच्ल चतुथंरशि ॐ प 
~ (9 = (1 ट च 
अनुपात दिया रहता द, वदां एसे श्रनुपात को संबद्व्पाव कहते है । चरं 
र र्थ > 
(५ सं प्रथम राशि का चतुथं राशि के साय श्रलुपात इद तरह मालूम किया ध 
1 






कःख-२:४ खःय~=-५:७गःव=८;:९दहै, तुर क 
स्‌, ग ~ „क >< ख.» ग 2५८५ (द - ६ 
गं 2 घ >< ई -ददै, .. कः घ१०५॥ 


॥ 


तौ ८ श 4.2 र (डु 

संबद्धाजुपात में राशिश्चो का परस्पर सम्बन्ध इस तरह दिखलाया जाता 
कम\ख-=-२:४,खःश-=५ः ७.गटःघ=८:९ द, तव कः न 
साग =४: स गःच=८ः ९ 11 
< : ठे = 45, यदा स्पष्ट मालुम होता ह कि अत्येक श्रलुपात का 
उसके पिले चनुपात के अन्तिम पद्‌ के तुल्य दै। ्रतःकःखः:गः ॥ 
३ : ४: € : ईड = २० २ ४० :५६:६द। 

अञुपात सम्बन्ध के ङु सिद्धान्त नीचे दिये गये $- 
+ किद्धान्त--अलुपात में रहने बाली चार संख्या्रो में पितं 
दूर सख्या को किप संख्या से गुण दो ओर उसी संख्या उ तीसरी 
स्ल्याकेोगणदोतोजो चार संस्याहोगीवे भी अनुपात में होगी ॥ 

९ सा सिदधान्त--यदि चार सदया इस तरद लिखी जा सक 84 
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गुणोत्तर ओर अनुपात ` १३१ 

ननोथी का गुणनपल दरी शरोर तीसरी के गुणनफल के समान हो, तो वे 

र सद्यं श्रदपात बे दयी । 

` ३२ चिद्धाः पात तें रहने वाली चार संद्या््रो मे पहली श्रौर 

; पर संख्या का यग र पडली संख्या इनका गुणोत्तर तीसरी शौर चौथी 

ष्या का योग शौर तल री संख्या इने गुणोत्तर के समान होता है । 

था लिद्ध)न्द---रष्ुपात में रहने बाली चार संख्याश्रो मे पहिली. ओर 

दूसरी संख्या का £ : दूसरी संख्या इसका गुणोत्तर तीसरी श्रौर चौथी 

ट्या का श्रन्तर २ ल्या इनके गुणोत्तर के समान होता दै । 

श्वा हए समान युणोत्तर के सव पूवपद का योग श्रौर 

इत्तरपदा का यग इक धुगोत्तर दिये इए युणोत्तरो मं से किसी एक गुणोत्तर के 

समान होता दै ) जे, १०:५६५८:४;६:३; इन से अत्येक का गुणोत्तर 

र होने से ये स चर हें । च्व इनके पूर्वपदो का योग=१० + ८ + ६=२४, 

रोर उत्तरपद को योग = ५ ४ + २=१२, ओर २४ : १२ इनका भी गुणोत्तर 

पं गुणोत्तर मे से किती एक गुणोत्तर के समान दै । 

 ६वा किद्धान्त--च्रहुपात म रहनेवाली चार संव्या्रों मेँ पहली रौर 

तीपरी संख्या का गुणोत्तर दूस शौर चौथी संया के गुणोत्तर कँ त॒ल्य होता है । 

रीर इसको एकश्न्तरःनुफात कते है । जेते, २ : ६: : ९: १८ इस समा- , 

नातुपात का ३२:९:: ६: १८ थह एकान्तरातुपात होता दै रौर इसमें 

रटे, - सै 
उदादस्णमाल्ला (४२ ) । 

(१) १७ रुपये का ८ श्राने से गुणोत्तर क्या होगा ? 

(२) १३ पौण्ड का ८ वेन्स से गुणेत्तर क्या होगा ५ व 
र (२) अनुपाते रहे बलि १५, १३ श्रौर २२५ ह तीन पददहे तो ५ 
† पद्‌ कोन होगा ? | = 
(४) ७; ११ श्रौर २९: ४५ हन दो युत्त मे बढ़ा गुणोत्तर कौन दै १ 
(५)३:५;७;९; १३:१०; २:११; इन गुणोत्तर मं ` खवसे 
रा गुणोत्तर कौन है ए । र 
(९ ) एक अनुपात में ११ श्रौर २१ यह अन्त्य ५ माप 
तो दूसरे मध्यपद्‌ को बतश्चो। 



















५ 
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हए ह तो उनञे चोप राशि को मालूम करने ऊ विधि को ेशाहिक 













१३२ गणितक 


(8 


‡ यै, तो उसका यास वया ॑ 
इए पदो को लिखो । 





६4 


का यह मान दहो, तो उसका पू 

{ १० ) किसी श्नुपात सें के द्‌ ¡ से से एक गुणोत्तर २८५ 
यह दै, दूसरे गुणोत्तर का उत्तरपद १२६ ₹० १४ आ० यह है, तो उस्र | 
स्या होगा | 





1, 


निम्नलिखित सें मध्य समर्धपातती राद्धा दता । 

(११) ७ श्रौर्‌ २८1 ( १२) १३ रौर ११७ । ८ १३ ) सश्र 
( १४) - श्रीर्‌ -०१२। 

निम्नलिखित सें तृतीय खमाश्चुपाती वताच्रो । 

(१५) स्ट श्रोर ७>।( १६) २० श्रौर १ ₹० ४ श्र०। 

{१७ ) यद्कः:ःख=३: ४,खऽग=ईः दै, तोक श्रौत 
श्नु पात बताश्मो 

(१८) यदिक-खकार्युश्नौरख=गका २2, तोकश्र 
सनुपात चतारो । । 

(१९) यदिकःख=४ः ५, ख: ग==७: ८ प्रग: 
दतो क, ख, ग शरोर घ इनका परस्पर संबन्ध वताश्नो। ` 

बेरशिक 
( १८३ ) अपात मे रहने वाले चार राशयो से से को$ तीन ॑ | 












५१] 


( १८० ) तरेराशिक दो प्रकार का होता हे: एक समवेशः 
दूसरा उ्यस्तनोरा शिक । 
जव अनुपात भे रहने चले पदाथ श्रौर उनके मूल्य्‌, नाप वि ऋ | 
परस्पर एसा सम्बन्ध होता है कि एक के घटने चा वदे छे दूसरा १९|| 
५ = 
ना वदता द, तव वे पदार्थं शौर उनके मूस्य दि समादपात म ह 


सैराशिक १३३ 





ह ३। रथात्‌ समाुपात वे जो गुणोत्तर होते हँ उनपं पिले गुणोत्तर का 
धित्रवाकम दहा तो दूसरे गुणोत्तर का पूवपद उसके 
¡ कम दोतादै। ओर समराुपात के त्रैराशिक को 





पद उसके उतर 
तर्द से कम ३: 
तम त्रैराशिक कते ८ ¦ 













दमे वलि पदाथ श्रौर उनके मूल्य; लाप क्वा वजन 
तादैकि एकक घटनेवा वदने से दूसरा इसके 

वै पदाथ श्रौर उनके मूल्य आ्रदि ऽथस्तादुपात ` 
त्‌ व्यस्तानुपात मे जो दो गुणोत्तर होते टँ उनमें 
$ उत्तरपदं से ्रधिकवाक्म दहो तो इसके विपरीत 


रौर जव = 
इने परस्पर ठेस 
विपरीत बता वँ 
है देषा कदा जता 
दहते गुणोत्तर ` तां 
दूसरे गुणोत्तर ऊ] 
रष्तालुपात के त्रे रि 


जैसे, किस सादय को नौकर रदा जायतो जेते जैसे उसके नौकरी का 

;सं उसकी सजदूरौ वदती जायगौ । इसलिये यां 
करी का काल ओौर सजदूरी का इव्थं यह समाधुपात सं होने से इनके सम्बन्ध 
शक दोगा । परन्तु यदि कोई एक काम करने के लिये कु 
तुष्य नियुक्त किये जाय पो जैसी जसो सुर्यो कौ संख्या बदायी जाती है वसी 
ती उस काम को करने मँ लगने वलि दिनो की संख्या कम होती जाती है । 
तिये यहां सञ्चयो कौ संट्या श्रौर काम के दिना कौ संया व्यस्तानुपात में होने 
इस विषय का त्रैराशिक व्यत्ततरैरशिक होता हे । 

( १८५५ ) तरेराशि से श्राने चाले तीन पदो क नाम॒ भंमाण, भअमाणकूल 
मर इच्छा यह होते हैँ । इन तीन पर्दोसे जो चौथा पद निकाला जाता दै 
पकर इच्छुफाल कते द । इन तीन पदं सँ से दो पद अर्थात्‌ माण श्र 
छरा एके जाति के होने चाये । श्र तौषरा पद अर्थात्‌ भमाणफल यह इच्छा 
॥ को जाति का होना चाह । जैस, एक पैसे के ५ श्रम मिते ह त ८ पे 

कितने भिज्गे १ य्दा १ पेसा प्रम्‌(ण, ५ शाम प्रसाणषल श्मौर ८ पसे यदह 
१ दै। इनमे परमाण शरोर इच्छा दोनों पैसे कौ जाति ऊ है शरोर प्रमाणफल 
उत्तर रं आने वाला इच्छाफल ये दोन राम की जाति केदै, 
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१६१४ गणितकौसुदी 







| 


~~ 
छ अराल कत न्स 

र [~ भै न + दः न ति 

\ १८६ ) शणोप्तर सजातीय पदार्थौ का ही निकाला जात है, इष 
निय ओ सम ~ 3 ~ च = र 
"वयन © सन तरश के समायात मं जो दो गुणोत्तर होते है उनो 
गुणोत्तर क पूवपद प्रमाण श्रौर इच्छा यद्‌ तरपद होता ठ 

ठ र इच्छायं तरपद हता दे । श्रर दूरौ 

फल होता है । इसलिये स 











} च = ग १ ५. 
॥ च पूवपद श्रमाणफल शौर उत्तर 










लिष्ठो जाता दै । श्रौर्‌ ( १८० ) प्रक 
र्यात्‌ इच्छा श्रौर अमाणपल कै 
| देने से इच्छाफ़ल यद दुसरा च 
दै ¦ यदि रमाण शौर इच्छा यह एक्‌ छ 
से उनको पिले एक जाति के वना कर त 
म अमाण का माग देना चादि । 
इससे यड नियम यनतः छै कि चन भर शिकें प्रमाण से इच्छ र 
न्यून हो तो कम से प्रसाणफल से इच्छाफल श्धिक का न्यून होता है। र 
इच्छा रौर अमाणफल के गुणनण़ल मे मसाण क भाग देकर इच्छफ़ल ध 
लाया जाता ३ । 
उदाहरण (१ ) एके नौकर कौ ८ घहीने दी मजदूरी ६४२५। 
उसकी १० महीने कौ मजदूरी वया होगी ? । 
यहां < महीने प्रमाण, ६४ २० प्रमाणफल शौर १० महीने इचा६। 
इन तीना से मजूर यद इच्छाफल लाना है । श्रौर जसे जैसे नोकरी ३ ६ 
4 # 
अधिक हेगि वेस वेसी मजदूरी अधिका मिलेगी इघलिये मजदूरी श्रौर र 
समापा में होने से यह सम त्रैराशिक है । तः यहां पदिले स्थान ग 
दूसरे स्थान मं इच्छा ओर तीसरे स्थान में म्रमाणफल को रखा । तक्र, 
८ महीने : १० महीने : : ९४ सु० ; इष्ट रुपये, 


(9 < 


“८ १ र = ^ ८०, .. ८० सपय, उत्तर, 
यह! ८ महान से १० महीने अधिक है तो ६४ ₹० से ८० ए | 


उदाहरण (२ ) एक नोकर को ६ महीने ॥ 
कौ मजदूर ४८९०. 
, उकी १ महीने की मजदूरी क्या दोग १ ध ( 


| 

| 

| > यथि < 

| ५ पर्दते स्थानम पभाण, दूरे 
| 


द य भानस 
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तरेराशिक | १३५ 
। यहा जैसे जैसे नौकरी कै सहीने षटेगे वैस वैसी मजदूरी घटेगी इसलिये यद 


र वरैसशिक दै । भत” 
ध ६ अहीने : 9 मदीना : : ४८ २० : इष्ट रुपये, 
= ८, ... ८ रुपये, उत्तर, 
3 सहीना कम दै तो.४८ रुपये से ८ रुपये कम दें । 
त तैयशिक का न्याख 
(१८७ ) व्यस्ता्वात म जो दो य॒णोत्तर हते है उनमें से किसी एक गुणो- 
त्र के पूवपद ॐ लं उत्तरपद को रौर उत्तरपद के स्थान मे पू॑पद को 
रखने से वह व्थस्तारपात उमाहुपात मे परिवर्तित हो जाता है। जैसे, १०: 
५६६२२४६३ लुपात क १०:८५ इस गुणोत्तर के पदे को उनके 
स्यान वदल कर ५:१० :: २४४ इस तरह लिखे तो यह समालुपात होता 
। । वयोकि यत्तं ५ ३.१० धिक तोर्से४ अरविकटैँ। शओरौर जव कि 
्रन्यपद का घात मध्यपद के घात के तुल्य समाधुपात मेँ ही हेता हे व्यस्ता- 
शुत मे नहीं सेत ¦ इलिये तीन रशिर्यो से चौथे राशि को लने के लिये 
च ञेराशिक क व्यर्ताहुपात को समालुपात मेँ परिवर्तित करना चाहिये अथात्‌ 
व्यत त्रेशशिक नं पदे स्थान यँ इच्छा को, दुसरे स्थानम अमाणको श्नौर ` 
तीसरे स्थान में प्रमाणफल को लिखना चाये । रौर तव दूसरे श्रौर तीसरे राशि 
केषात मे अरात्‌ अपाण चोर अमाणफ़ल्‌ के घात से ह्च्छा का भाग देकर इच्छा ` 
एल रूपी चतुथं राशि को लाना चाहिये । 

इससे यह नियर बनता है कि व्यस्तभरराशिकर् परमाण से इच्छा अधिक 
क्महो तो भमागण्ल से इच्छाफल करम से कम वा श्रषिक देता दहे। ओर. 
प्रमाण नौर भरमाणफल के यणनफल यँ इच्छा का भाग देकर इच्छाफल रूपी 
‡ लाया जाता दै । \ 
उद्एहरण ( २ ) ८ मनुष्य एक काम १५ 








,“. इष्ट पये = 


+ यहां ह रहने त 






< 














दिनम करोह, तो वही कम 







` यहां ८ मनुष्य प्रमाण, १५ दिन भ्रमाणफल 


ने तीनो पर से दिन यह इच्छाफल लाना है। श्नौर 
मै दिन कम लगेगे 

















१३६ गणितकशुदी 
मुप्यसंख्या कै वयस्ताहुपत सें होने डे यह व्थस्त परैराशिकं ६। इ 
पटिले स्थान ते इच्छ दूसरे स्थान ने प्रमान श्यौर तीसरे स्यान 
को रला तव, £ 


[८५ 


१२ सनुष्यं : ८ मनुष्यं : : १५ दिं : इष्ट दिन, 





नैराशिक्तां मे प ३ 
( शख ) इच्छाफल चा उत्तर जिद जाति क हया उस जाति के 
श्रथात्‌ मनाणफल को सव॑दा तीसरे स्यान मेँ रवो । गौर देखो कि प 
इच्छाफल छोटा दै वा वड़ा है । य॒दि प्रसाणक्षलं : 
दौ राशिये। में अर्थात्‌ प्रमाण शौर इच्छ इनं 
दूसरे स्थान सें रखो श्रौर वदे को पहिले स्थान घ रदो 
इच्छाफल वड़ा हो तो प्रमान च्रौर्‌ इच्छा इनत ज च होया उसको 
मे रखे श्रौ छोटे को पदिले स्थान सँ रघो । तच दूरे चौर तीसरे रा 
{ फल्ल से पिते राशि का भाग दो । लव्वि इच्छाकलं वा उत्तर होगा । इह 
सम श्रोर व्यस्त दोनो त्रैराशिक मँ लग सकता ठै ! च 
, उदाहरण (४ ) १२ आराम क मूल्य =) है तो १००० श्रामक्च 
क्याहंगा१ ४ 
यहां जेषे जेते श्राम श्रधिक हनि वैसा मूस्य अधिक दोगा, इसलिये 
 भरेराशिक ह । ओर यदं मूल्य लाना ड जिसका चजातीय पद्‌ =) 1 = 
दृष ₹०° इसको तीसरे स्थान में रला । ओर यहां <)! इससे उत्तए श्रषि 
इसलिये शेष पद १२ श्राम श्रौर्‌ १००० श्रम इनमें १००० श्रापि द 
को दूसरे स्थान में ओर १२ श्राम इक छोटे पद्‌ को पदिले स्थान से रखा ।त 
१२ १६.४४ ° श्राम :: स ° ॥ । 


क ध 
५ 3 9 प 
` इट = = ३६५ ठ० =११२० ११ ० 


( २९ 



















> इष्ट ठ०, 

















‡ 
ॐ: 





ऋ 


त्रेराशिक १३७ 


सौर यहां किराया एक दी होने से जैसे जसे वो फा श्रधिक 

कम होगौ इसलिसे यह व्यस्त त्रैराशिक दै । श्र 

{ल्या लाना दै इसलिये उसके सजातीय ७२ मील इस मरमाणफ़ल 

1, दौर वोकफा.श्रधिर होने से उत्तर ५२ मीलसे कम 
२ सन श्रौर = मन इनपेंरे मन ईस छटे पद्‌ को 

~ सन इस वड पदं को पहिले स्थान मं रखा । तवं 

> संन ६३ मनः: ७२ सील : इष्ट सील, 


( 


2 2८१9 २०८२ 
2 >9>> ~ ४८ 
८ 





। 1; 
५, ४ मन = ट 

=) - 
` होगा वसी भीर 














श्रविगा, ६स< 
दूसरे स्थान अ ‰।र 


परीत = ४८ मील, उत्तर, 
} १२ सदुप्यो के परिवार को ४ मन चावल १० महीनों 
¡ ८ भुर्ष्यो के परिवार को उतने दी चावल कितने समय 





9 = ^ 












.) 
८21; 


लिये पर्याप्त दे 


के लिये पर्याप्त दने 


¡ होने से जसे मचु्यो को संट्य। कम होगी वसी 
क होगी इसलिये यह व्यस्त त्रैराशिकं है ! ओ्रोर यहां 

उन सजातीय १० सीने इस पद्‌ क तीसरे स्थान में 
से सदने अधिक हनि अरात्‌ प्रमाणफल से इच्छ 
फल्‌ श्रधिक् टो तये शेष पद्‌ १२ मनुष्य श्रौर ८ मलुष्य इनम १२ सरुध्य 
इत वदे पद्‌ को दूसरे स्थान सँ शरौर ८ मनुष्य इस छोटे पदं को पिले स्थान 
मं रा । तवं १ 
८ सनुष्य : १२ सनुष्य : : १० महीने : ६ महीने, 





<।।९। 





म 


+ 1“ 


=^ 5१, 





. इष्ट सदने = 2४4 = १५, ., १५ महीने, उत्तख 


उद्ए्दरण (७ ) सतिदिन १२ कोस के दिसाव से चलकर एकं भ्राम से 

राम सें पचने सं १० दिन लगते दै तो अतिदिन १५ कोख के दिसाव से 
 पलने से कितने दिन लगेगे 

† दोन ग्रामो का अन्तर कायम होने से जैसे जसे श्रविक चला जायगा ` 

बसी दिनसंख्या काम होगी इसलिये यह व्यस्त तररशिक दै । शरोर यदं दिन 


उत्तर लाना है इसलिये तस्सजातीय १० दिन इस 
रौर अविक चलने से कम दिन लगेगे इसलिये शेष पद १२ कोस 


-4 
। 
१ 



















| छाय ४ ९० ११ इ० दे, उघकी बाई कितनी दोनी चाहिये १ 
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स्यान में रखा श्जौर १५ कोस सपय 





दिच : इट दिन, 









(1. 
== दद्र द ~=: 


८ दिन, उत्तर, 


मूल्य २।>) ३०} 
1 


उदस्ण (८)२ 
उतनेदधौ षल्य र 

यदा २२ हाथ = २ : 
मेसी लम्याई घटेगी इससे थ 
लाना है इसलिये तत्सजातीय ५ गज इस सरे स्थान मेँ रखा। %। 
चौढादं चने से लम्बाई घटेगी इसलिये २ दाथ रौर ‰हाथ ङ्न 
२ हाथ इस छोटे पद को दूसरे स्थान मे रखा श्रौर ^ हाथ इस वड | 


न्र्‌ 


ख जसी जेसी चौदारं वो 
। 1९ यहां गज यह जञ। 





दिले ध्यान में रखा । तव, | 
च॑ हाथ: र दाथः: ५ गजः इष्ट ग्ड 


^ = 4. 5 नतः 
* > इष्ट गज = ~~~ = ४, .". गज, 


उद्हरणमालः (३ ) 
(१ ) एक जहाज ३२ दिन मे ८०० मील जाता तो वह २५४० ¶| 
कितने दिन मेँ जायगा 
( २ ) २५ मनुष्य २० एकड़ जमीन प्र्‌ कौ घास १ दिनम काये षै £ 
उतने टी समय मेँ २५ मलुष्य कितने एकड़ जमीन की वास काटेगे १ | 
( २) १ तोला ७ माशा सोने का मूल्य ३५ ९० १२ श्र छो, तो 9 
७ र° सोने का मूल्य वताश्नो । 
४ ४ 
(४) एक मनुष्य की वाधिक प्राति १००० सु० कीटे श्रौर उसको ५१ 


भरति रुपये के दिसाव से टैक्स देना तो ै वै 
पताह, तोर उप्त क 
कितना वचेग। १ \ ५ 


(५) १० वेला का मूल्य २५ यें ॥ 
के मृत्य के वराब ४९४९३ 
को देकर कितने वेल मिल सकेगे १ ध 


( & ) ५ एुट ऊंचे सीढी की छार ए०९ इन्होतो जिस संव 


८ 


उतर, 










न 





विविधडदादरणमाला ` १३६. ` 









८७) टक सद्यजन ऋ दिवाला जव हृ तव उसको ८५० सं° का कर्जा 
। थ, उसकी सव सम्पत्ति ४७५ स” वेच गयी तो उसको प्रत्येक रषये सें 






कितनाकम देनापडा । 
कि (८) एक ये की सभ्पत्ति ९६० पांडा मे वेचौ गयौ जिनको उसके 
महाजनो ने ८ शि अति पौंडके हिसाव से श्रापस मे बांट लिया, तो उक्र 










को १०५३५ ० ८ श्राण्का देनाथा जिसको उसने 
त वेव कर १० श्रा ८ पा० भ्रति श्पप्रे के दिसाव से देकर 


(९) एफ 
श्मपनी सघ \ 


श्रद्‌ किया ता ३ तस्पत्ति कितने रपर्यो मँ वेची गयी १ 
(१०) १ य॒ की वार्षिक आप्ति ४००० ₹० है, किन्तु टेक्स देने केः 
बाद उसके पासं २८०० ₹० वचते हे, तो उसको प्रस्ेक इपये के लिये कितना 


दैकंस देन पड़त 
(११) २ धा प्रति श्पये के दिक्षा से श्रामदनी पर का टक्स देने पर 


एक मनुष्य के पाश्च उसे वार्षिकं श्रामद्नी मे से ९८ ॐ° १५ आ ४ पाः 





शेष वचते है, तो उसकी वार्षिक श्रापद्नी वताश्मो । 

(१२) पक वड़ो ३ सेकण्ड अति व्टे क हिसाब से तेज चलती है, एकः 
दिन दोदर छो १२ वजे चह शुद्ध घड़ी से मिला गर, तो उसी दिन रात को 
११ बजे उस शुद्ध घड़ी के हिसाव से क्या समय दोगा ¢ 4 

(१२ ) एक दिन घुवह १० वजे एक घडी शुद्ध घड़ी से मिलाईं गई, दूसरे 


५ 


# ^ 4/4) 9 ^ 44१ 
॥ 


च 


3 


रात को जव ठी ८ बजे तब उत्त घड़ी मेँ ८ बजने को १० मिनट कम यै 


तो वताश्नो चह परति घटे कितना सुस्त चलती ३ ? 
(१४) एक दिन दो पहर को १२ वजे एक धड़ शुद्ध षदो से मिलाई गई 


उसी दिन रात को दीक ११ वजे उस चद म ११ बज कर्‌ २ मिनट हए 
` वताश्नो उसके दूसरे दिन रात को ठीक ८ वे उस शरद षङ क्या समय दोगा १ 


( १५) १५ मनुष्य एकं काम २५ दिन मे क्त ह, तो व्ही काम & मनुष्यः 
कितने दिनि में करेगे १ ८ धः 





















न 


(१६) एक किले को जव शुने चारो 
















गणितच्छ्ुदी 









¡ तक वह धेरः कायम रहता तो २३ दिन तकं भोजन कौ . 
तना शच्च खाना चाहिये १ 

दिनि के लिये प्यप् भोज 

उस क्लिमेसे किते 


ती ४९ दिनं तव भोजन पर्थाप्न होने 








ण छ | | 
(१८ ) २ वं तकं हल खीचने का काय करने बाजे वैल का मस्य २! 
{ल्य ३६४ 

। 


~> ~> ~ ९ त (+ श ~~ ४८ 
2० ते। € वपर तक देल खीचने बाले चल का स्‌ 









(१९) २० सु" तोल के माव का सोना ५९० मँ २ माशा पितता 
=> न (~= ध भा ५ = ^, [र । 
२० ९० तद क भाव करा साना उतने हौ सप कतन। {सलेमा १ 





। से तापी जाती 
र कौ टोकरोसे कर 


[1 


(२०) एकं श्रल्न कीदैरी जव ७ से 
१०० टोकसयां गिनती ते होती हे, यदि वहं ठेर ५ 
जाय तो कितनी टोकरिथों से गिनी जायगी ९ 

(२१) एक हौज ८ सवुप्यो को ६ दिनके लिप पर्या जल ६ तो 
१८ मवु्यां को कितने दिन. लिप पर्याप्त दोगा ? 

(कर ) ९० द्निसं एक खेत की धास कटवाने ऊ लिये २० मतु 
रखना पड़ता दे, यदि १६ मनुष्य अधिक रखे जाय, तो वट ऊक्ञ घास श्रि 


दिन मं कारी जायगी 


( ९ ३) जव चीनी रुपये मे ४ सेर मिलती थी, तव एक मनुष्य क परि! । 
[3 ०५ ८ ~ । 
भति वष १०० स° को चीनी खच होती थी, जव चीती रुपये में पौन चरमे | 
मिलने लगौ तव _उस म्य को यदि अयि चर्च न करना छो, तो कित 
प्वीनी लेनी चाहिये १ 
( २४ ) एक मनुष्य कौ वार्षिक रप्ति १५० रु° कीटे, रौर वह | 
४ नचि यें ते = =. = ्ि 
की आ्रामदनौ ४ महीने मे खच करता, तो साल श्रलीर मे उस पास किती 
वचेगा 
( २५ ) एक वड़ो भरति ष्टे जितन। तेन चलती ह दूसरी घड़ी उतना 
अति घण्ट स्त चलती हे, वे दोन द्वियं एक दिन १२ वजे दौ पहर को | 
बड़ी से मिलाई गई, उसी दिन रात को ८ वजे उन दोनो धदियो मै २४६ 
ण्ड का अन्तर हरा तो पहिली घडी परति घण्टे कितना तेन श्रौर वू | 
.अति ण्टे कितना सुस्त चलती है ! 


८] 


५1 
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अविधडटाहरणमाला १४९ 

(२६) १ पुष १२ दिनम करता टै, वही काम १ लढ्क्रा १८ 
दिनम करता हैत वे दो मिल कर उस काम को क्रितने दिना मेँ करेगे ? 

(२७) एक दाम ्र श्रौरव मिल कर ३ई दिनम करते दै, केला श्रः 





वह काम <& दियं से करता दै, तो श्रकेलाव उस काम को किंतने दिन 
मनै करेणा १ 







¢ ने १८० 5० के जव खरीद कर उनको रुपये को 
दिया, जिससे उसको ४५ ₹2 का सुनाफा इरा, तो उसने 


= 


च से जव खरोद थे 


प 


~ ~~ 
ग 


को विदेश मे ५०० पौण्ड मेजन। है, यदि सपये कौ 
केतने रुपये सजने चाहिये ? 
येका परिधि २२६ इ है, यदि एक मिनट सें 





= 


टी, तो ठह एज्िन एक घण्टे सं कितने मीलं 


ते कपये छो २४ सेर के भाव से ९० मन अन्ने खरीद 


~ 


ह खव ५० ३० नापे से वेच दिया, तो उसने सपे को कितने सेर के भाव! 


(| 
< 
01 


(२२) उपय को १६ सेर के भाव से ६० र काशन खरीद्‌ कर रुपये 
२ सेर्‌ के भाव से वह वेचा जाय, तो कितने रुपये का लाभ होगा 


= 


२) क मनुष्य की साल की आमदनी ४००० स° दै, शौर उसको दो 


रे अति सये ॐ दिसाव से ठेकस देना द्योता है, यदि प्रेति वषे उसकै पास 
५९० ₹° वचते हो, तो उसका प्रति सप्ताह का खचं वताम । 

(३४ ) १० पुङ्पर एक काम ६ दिन मेँ करते है, शौर वही काम १८ 
ल्के ८ दिनम करते है, तो ५ पुरुष श्नौर ९ लड़के मिल कर वह काम कितने 
दिन मेँ करेगे १ श्रौर यदि उस काम के लिये ७५ रमये मजदरी देनी पडती ही, 
तो १ पुरुष ओर १ लडका इन से अ्येक की रोज की मद्री वताथ्ो। 

( २५ ) जितने समय मँ अ ३ ताव कागन लिखता दै, उतने हौ समय 


व ५ ताव कागज लिख्ता दै, यदि उन दोन ने मिल कर १ २६ ताव कागज ध 
ल्लिखे, तो उनमें श्र के व्रितने ताव कागज थ ८ 


~ 
0 
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उ, ए 
‡ २४ दषे तक खं | 
वौ तक २७१ ₹े० भति पै 

९ 
¦ उक्त हशर, तो उसकी प्रि 


| 1 स 4 =, 

| | {२८ }.१० मंस श्रौर १५ गायका प्रत्त बष्ठाद ४० सेर धरा फ्री 
स श्रौर १ 
| 





| देती, त श्मै < गर्यो को ३० २ घास्त कितने समयि 
| ४ 
| . पर्याप्त होगी १ 
| 


| 


गति का श्रमाण ४;:९ दह्‌ 


च 


इनौ दूरी के ॐ दूरी तक 





मं वालगादी को कितना समथ लगेगा १ 












(४० ) एक किन ने ४ भस श्रौर ७ वैल २३८ शपे से खरीदे, पै 
~ भ स 
द्रोर्‌ १ वेल .इनकरे मूल्य काप्रसाग ५८२ यं हो, तो १ वैल श्रौर१४ 
इन, मे से अत्येक का मूल्य दताश्रो । 


| (४१) एक दूघ चाले ने रूपये को १० उर इस भच से ४३० श्र 
| खरीदा, यदि उसको वह दृष रपे को १२ सेर इस भाव से वेचना हो तोऽ 
। उस दृष में कितना पानी मिलाना चाहिये १ 


ध ( ४२ ) एक वनिये ने रुपये को सवा सेर्‌ इस भाव से ४ रु काषी दतै 
^ ऊर उसमे स्पे कोडढसेरके भावका९ रु“ काघी मिला दिया, तो फ़ 
च्‌ धी रुपये को कितने सेर के भाव से वेचना 'चादिथे जिससे उसको दण 
उढाना न पडे 

(४२) जव ५ रु. मन के भाव से गह विकता ह, तव २९ शान सेर ¶ 
विकता दे, यदि ५२० मन के भावसे श्राया विकने लगे तो उस वक ग 
भाव क्या होगा 6 


नि | 
(४४) २ पुरुषा का खचं ४ लदको के खयं क वरावर होता ह, श 


लड़की का १ दप्ते का खचां १० ३ श्र(० २१ .१० हो तो उतने ही समध 
५१ पुरुषो को कितना खर्चा लगेगा १ . £ । 








ह 
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बहरा शि ( पञ्चरशिकः सतरराशिक आदि ) १४३ 


(=) 






= 


(४५) शको 
मै व ४ मील चलं 
जँ कितने मौलं 


धेल चलने मे जितना समय लगता दै उतने ही समय 
श ६ दिन मे १६५ मील जाता दै, तो ब १५ दिन 













(४६) ए ठेर = दाच २४ मैस को एक दप्ते के लिये पया होती है, 
तो बह ६० गायः ते दिन के लिये पर्याप्त होगी १ यदि १ भस ३ गायो के 
इतना खाती दै ; 

(४७) ष्की शष दा १४ लड़के १८ दिनम कपए्ते दै, तो वही 
कापर ७ पुरुष ५९ ` उदक दिल कर कितने दिन में करेगे 

(४८ ) जद येद क भाव रूपये को १२ सेर्‌ होतादे, तो एक परिवार का 
५० स° प्रति चाद ६ ¡ होता है, शौर चह भाव जव रुपये को १४ सेर दोता 


हतो मरति मास खर्वं होते है, यदि व माव रूपये को १६ सेर हो तो 
ग्रति सास क्िंलनः 

( ४९ } १७. पुरूष शौर २४० ल्के १३३० दिन मँ जिनता काम॒ करते 

व श्चौर १००५ लके २५० दिनम कसते हैः तो 

१ पुरुष चौ ङ्के भरति दिन के काम का गुणोत्तर क्या होगा 

(५० ) १ ष प्रति दिन १ घी के उठ गुने काम कै इतना काम करता 
दे, शौर १ च्जी 3 ल्के फे डेट युने कामके इतना काम करती है, तो ८ पुरुष, 
५ लिया श्नोर ५ लके मिल कर २६ दिन मे जितना काम करते दै उतना काम 
६ परुष, २ खयां शौर ३ लड मिल कर कितने दिन मे करेगे १ 

शिक ( चश्चयश्िक, सक्षसा्यक, नवसाश्चिक आदि ) ५ 

( १९ ) दो वा श्रधिक् गुणोत्तर क पूं पदं के गुणनफल को पूव पद के 
स्थान में रोर उत्तरपद के गुणनफल को उत्तद के स्थान में रखनेसेजो 
नया गुणोत्तर वनेगा उसको खंयुक्तशुणोन्तर कहते ह । 

जसे, २ ४:१६ ६: ७ इन तीन गुणोत्तर के पूवपद २» ४ ओर 
इनका गुणनफल ४८ इसको पूवपद के स्थान च श्नोर उत्तरपद ३, ५ मौर ७ 
इनका गुणन फल १०५ इसको उत्तरपद के स्थान म रखने से ४८ : १०५ यद १ 
उक्त तीन गुणोत्तर का संयुकयणोत्तर कडा जाता है 
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खेत की घास खाती हे, तो ३० दिर्नो 
चास खारयेगी १ 
यह भी सम त्रैराशिक दोने!से, 


¢ १५ दिन: २० दिनः: ३ एकर : इष्ट एकंड, | 


इष्ट एक्ड = = = ९, ... £ एकर, उत्तर 
चहसाशिक का ( पञ्चराशिक, सक्चयाशिक, नवराश्िक 
आदि का) नियस 

( १६२ ) उक्त भरश्न के देसे मर्तो का उत्तर वहुराशिक के नियम तै ं 
यश्चराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक श्रादि के नियम से लाना हो, तो उत्तरफे जात 
पद को श्र्थात्‌ माणफल को तीसरे स्थान मे रो । तव जो पद्‌ शेष रगे उती ८ 
दो पद एक जाति के अवश्य रर्हगे । उने के प्रत्येक दो सजातीय पदों ये छ 
बड़े पद्‌ को अराशिक्‌ के नियमानुसार पिले वा दूसरे स्थान सें रखो। 
अमाणफल से इच्छाफल अयिक हो तो बड़े पद्‌ को दूरे स्थान सें रौर वै4 
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बहरा ( पञ्चखाशक, सप्रराशक आदि ) १४४ 







अमाणफल से इच्छफ़ल कम द तो छेटे पद को दुसरे ' 
पदिले रथान म रखो । तव पिले स्थान के सव पद 
नं भँ श्रौर दूसरे स्थान के सव पर्दोके घातको दूरे 
स्थान के पदो के घात को तीसरे पद्‌ से श्रत्‌ पमाण- 
पलं मं पिते स्थन के पदोकेघातकाभाग दोतो 


। पिते स्थान गे 
| ह्यन मेँ श्रौर वद पद 
॑ केघात कौ पटलं 
| स्यान मे रलो । तव 
। फल से गुण दौ ॐर्‌ शः 


























श्रमी उत्तर वां सं 
जैसे उपर के उदाहरणं मे एकड़ जाति का होगा इसलिये उसके सना- 
तीय १ एकड इस रे स्थानम रखा। तव १२ गाये १ एकंड खेत कीः 
वस नियत स दं तो ३६ गार्य उतने दी समय मेँ श्रधिक एकड़ चेत 


^ 


कौ घास खर्यंगी। शतः उत्तर श्रधिक श्राने से १२ गाये श्रौर ३६ गार्य इन दो 
सजातीय पदं? यदे पद्‌ को दूसरे हथान मेँ रौर १२ गाये इस 
टे पद को परि 
की घास खाती 
। चर्येगी । अतः उत्तर श्रधिक श्राने से १५ दिन ओर ३० दिन इन दो सजातीय 

पदो में ३० दिन इस वड पद्‌ को दृसरे स्थान मेँ श्रौर १५ दिन इस छोटे पद 


को पटिते स्थान से रखा ! तव पदौ का न्यास नीचे लिखे श्रुसार होता है । 


१९ वा: २९ गायं |- १ पक इष्ट 
श्रव १२ गायं: ३६ मार्य, श्रौर १५ दिनि: ३० दिन इन दो णोत्तरो से 
ुयक्तगुणो त्तर १२ >८ १५ : ३६८३० यह होता दै तव इस संयुक्तयुणोत्तर का 
रौर १ एकड़ : दष्ट एकड़, इस साधारण गुणोत्तर का संयुक्ता्वपात नीचे लिखे 
श्रतुसार होता दै । 
१२ >< १५.८२९ = <“. 
श्रतः ( १८० } पकम से, इष्ट एकड = ॐ =६, .. ६ एकड़, उत्तर, 
दाहरण( २) १५ मनुष्य एक काम २० दिन मकप है, तो १० सलुष्य 
उम्नकाम का तियुना काम कितने दिनो मँ करगे १ 
इस प्रश्न का उत्तर वहुराशिक के नियम से निकली जाय तो यषां उत्तर 
दिनि जाति क होने से तस्सजातीय २० दिन इष पद को तीसरे स्थान मे रला. । 


१९ ग० द्वि £ 
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9 छाम २० दिनम करते हैःतो वही काम १० 
ॐ १५ मलुष्य शर्‌ १० 


ध --व अ -> = 
श्रः उत्तर अदद हज र 
~~ ४५ 


। च १५ मलुष्य हसं डे पद्‌ को दूसरे स्थान मेँ शरौर १० ष 






॥ ज छर ह्र ण ४ 
। खं छार धड्र को पष्ट स्थान य खडः! एवं 
9 
| क्ते हे, ती तियुनां खः 

| 

| 


धिक श्रनि यः 
ग्रधक् श्रनेसे१ क्‌ 


[] 


) काम ऊठ मनुष्य २० लि 
चके दिच मे करेगे । शुः ७ 





॥| व 
१ काम: काम / ˆ ` “दन * ६९ सिन्‌ 
इस पर से संयुक्तानुषात का स्वरूप यद 


१०>१:१५>२ ८:२० दिनः 








२. 
* ~~ 3५८५८३८: ~ (> 
१ ~. इष्ट दिन = ¬ = ९०," ९० दिन, उत्तर, 
१ उपरर के दोनों उदादरण प्चराशिकं के दै! क्योकि दोनो वें पाच ॑ 


राशर्या से छवा राशि लाया गया है । शौर मल्येक उ्षाहरण का संयु्तगुणे 

दो साघारण गुणोत्तर से बना हे । एवं पदिले उद्ाटरण का संयुक्तारपा 

समालुपातो से वना दै श्रौर दूखरे उदाहरण का संु्ालुपात दो रेषे भ्रहप् 

बना टं जिनमे पहिला -व्यस्तानुपात शौर दूसरा समानुपात है । श्रव नीरे ४ 

| राशिक का उदाहरण दिया जाता है जिसमे सात दिये हुए रशि्यो से ऋ 

(| त दे । श्रौर जिसमे का संयुक्तयुणोत्तर तीन साधारण | 

उदाहरण (३) १० 

१८० रुपये कमते दै, तो १ 
कितने रूपये कमार्थेगे १ , 


यदयं उततर सपथे कौःजाति का दोगा इसलिये तत्सजातीय १८० ९ { 
` पद को तीसरे स्थानमें रख करशेष पदमे भत्येक दो सजातीय 
न्या ऊपर के हए नियम के अतुसार करना चाहि 










मनुभ्य प्रतिदिन € घंटा काम करके १८ ति 
५ मनुष्य अतिदिन ८ षंटा काम करके २४६ 


हेये । जसे, 
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बहुयशिर { प्चराशिक, सप्रराशिक आदि) १४७ 





१० सह्य : १ ( 
व८ दिनि ६२४ दि [८६५ १८० इपये : इष्ट रुपये, 
& धडा ८८ च्या 


ना चाहिये । जसे 





श्रव पूवं नियम ३ 
१०८१८०८६ : १५८२४०८८ : : १८० रुपये : इष्ट पये, ` 





." इ रुपये = ~ “. ४८८० रुपये, उत्तर 





यहां थोडा सा चिर पर्‌ यह वात ध्यानम श्रा सकतीदहै कि इस 


(० 


मद्ुपार्तो से वना हृच्ा है निससे इस उदाहरण 








¶॥ उत्तर तीन सम >। 
नौ दिये हए राशय बँ राशि लाया जातादै शौर नवराशिक का 
धक्तगुणात्तर चार्‌ सादारणः युणोत्तरौ से वनता है. इसलिये नवराशिक का उत्तर 
र्‌ के नियम से थवः चार चरराशि से भी लाया जा सकता है । एवं एका- ` 
शरशिक मे ग्यारद्‌ दिये इए शाशि्यो से बारहो रशि लाया जाता है । श्रौर 
पका संयुक्त गुणोत्तर पांच साघारण गुणोत्तर से वनने से उसका उत्तर छपर के 
षम से अथवा पाच बैराशिको से. भी लायाजा सकता है । इसी तरह श्वागे 
बादशराशिक, पच्चदशराशिकादि में भी समना चाये । 








उदाहरण (5 ) ८५ मन का वोफा१९८ मील तक ४) ₹° 


जा ष सकताहेतो ७1) ° मेँ कितने मनका बोका १३२ मील तक मेजा ` 
1 सकेगा १ 


यहां ५।&) द° = ७५ शाना श्रौर ७॥) ₹० = १२० श्राना श्रौर मीलँ 
घट्या कायम रख कर्‌ जैसा बोफा वद़ाया जायगा वैस मजदूरी भी वदेगी 
लिये बोमःा श्नोर मजदृरी के सम्बन्ध का त्रैराशिक सम है । 


भव मजदूरी कायम रख कर जैसी मील कौ संख्या कम की जायगी वसा 
४] 
फ़ बढाना पडेगा इघक्तिये वोः! शरौर मील के सम्बन्ध का व्रैराशिक व्यस्त 
‹ व यहां कितने मन यह्‌ उत्तर लाना, श्रतः बहुराशिक श्रथवा पक्चराशिक 
भयम से 


। 
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| ॥ 
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७५ 4 
७२९ गन 


र आना ). : २३ ह. 
१३२ मील : १९८ मील | .† ˆ °“ मन ‹ इट मनु 














= ५०८, . . १०८ मन, उत्तर 


प्पये काथ्सेरथाक्ञ 


[8 





= 


रुपये के चावल १८ दित के लिये पर्याप्त होते पे, 
ॐ चावल २७ दिनके छि 





ष्या को पर्थात हं 





यहां दिन शौर चाचज्ल का भाच ॐ 
खच जयेगे उतने श्रधिकं चावल भिरे 
होगा, अतः रुपये श्रौर सदुध्य इनके चस 










रूपये ओर चावल का भाव कायस र नैते दिन वदेगे वैसे स 
का पोषण होगा, अतः दिन श्रौर मनुप्य इनके सम्बन्ध का त्रैराशिकं व्यत! 
रौर दिन ओौर रुपये इनको कायस रख कर जसा चावल का भव 
होगा वैसे चावल कम मिलेगे जिसे कम सुप्य का निर्वाह होगा, शरत# 
का भाव शरोर मनुष्य इनॐ संबन्ध का त्रराशिक व्यस्त हे । यहां कितने मह 
यह उत्तर निकालना दै, रतः वहुराशिक अथवा सप्तराशिक क नियम सै; 
११५ रुपये : २४ रुपये 


२७ दिनि : १८ रुपये / : : ३० मनुष्य : इष्ट मनुष्य, | 


८ सेर : ६ सेर 
॥ २9८ ६२ 
~" इट मनुष्य = क = २४, .". २४ मनुष्य, 


3 
उदाहरण ( ६ ) २० मनुष्य ४० कूट लवा, २० एूट चौडा श्रौ # 
गहरा तालाव २५ दिन में खोद्ते द, तो ६० मनुष्य ९० ट लंबा ९० 
शरीर २० फूट गदरा तलत कितने दिन मे खोदेणे 
यहां मन्य श्रौर दिन इनके सम्बन्ध का ्रराशिक केवल व्यतद | 
लंबाई, चौडाई शौर गहराई इनके सम्बन्ध के तीन तरेर शिक सम है । # 
दिन निकालने है, इलि वहुराशिक अथवा नवराशिक के नियम ख, , ` 


वहुराशिक ( पञ्चराशिक, सप्ररशिक आदि ) १४६ 





~~~ 244 ~ 
= >+ = १११२ 








उद्हर्णमाल्ला ( 8४ ) 


१० दिन र्मे २० ° कमतिदँंतो ८ मनुष्य १५ दिनिमें 








। < त दि = (स 

| (२) ५ मञ्ुघ्यं २० एकड़ जमीन कौ घाप ७ दिनमें कारतेदहं तो १३२ 
प्य २१ दिन नें कितने कड जमीन की घास कटने # 

| ० ~ [~ = 

। (३) १४ योष्धोको २० दिनके किये ७ कौ घास प्रयत्न होती, 
कितने धोड़ को पर्याप होगी 











१४० की घास ८ दिनके 
। (४) एक मरुष्यं प्रतिदिन १० धंटे चत्त कर ५ दिन से १९० मोल जाता 
६ तो वह प्रतिदिन ८ धटे चल कर ११ दिन मँ कितने सौल जायगा,! 

(५) १४ मनुष्य प्रतिदिन ५८ घंटे काम कर के एकं काम ८ दिन मेँ समत 
ते दै, तो २५ सुर्यो को भरति दिन कितने षण्डे काम करना चाह जिससे बह 
रम तीन दिन भें ससाप्त हो जाय 

( ६) जव गेहूं का भाव प्रति तीन मन ८ ₹०° ५ श्रा ४१० इता ह 
व २७० मनुष्यो ॐ लिये ४८ ₹० के गें लगते है, यदि गदं का भाव प्रति तीन 
न १० ० हो, तो ११२ उ० के गें कितने मलु्यो के लिये पर्या गे १ 

( ७ ) १२० सेर का बोफां २० सील तक्र मजने मेँ ५ शिलिङ्ग मजदूरी देनी 
ती दै, तो २० मौल तक ३ शिलिंग से कितना बोफा मेजा जा सकेगा १ 

(८ ) १५०० मजदूर को ११ मील रास्ता तैयार करे मेँ १९ दत 

५ ध 
ते दै तो २४०० मजदूर को २७ मौल रस्ता तैयार करने म॑ क्ते 
ने लगेगे । । - 
ह च > जमीन की 
(९)५ मनुष्य प्रतिदिन € चष्टे काम कर क १२५ एङ्ड 


क, 


4 
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॥ 
। 
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१२८ णितच्छौ 
१५० गणितकौसुदी 


भतिदन ५ षष्टे कर च 





| एष ~ स~ लम्बी च श वौ ने 
(१० ) एक २० एूट लम्बी, ४ ‰° चौडी श्रौर ३ ए मोदी छ 
५ उन २९०० सरद, तो ८ ए" लम्बी, ३ एर नैरी 6 


जन क्वा होगा १ 
1.41 ९। 










(११) ८० मयुष्य अिदिनं ४, तम॒ कर्‌ के ५० एण हु 

४) ५ > | ५» १ ु म 
प° चौडा श्मौर ८ प° गदश सट्टा ६० दिन स खोदते हे, तो ३६ महः 
न, [2 (> ५ ८ ध; 
ही लम्बा, १० पएरू° चौद । 


१४ दूरा सड्ढा कितने षष्टे फ 
कोम करके १८ दिन 





1) 


(१२) जव ४पृरुपों को ७ चयो ॐ इतनी ध्रौर १घघीकोः त्त 
= 1 [ऋ 4 
इतनी मजदूरी मिलती है, तवच £ ॑ 
दिन में ५५२० कमाते है, तो उप 
१० दिनि मे कितने रुपये कया्येमे १ 





[4 


केलि, कामि आर गति आटि कतै उद्यहरण 


ै रहरण--( १ ) एक मजदूर श्रपने ल्फ से दूता काम प्रतिदिि त 
तो जितना कम लडका १८ दिन में करेगा उतना काम दनो मिलकर ध 
म करगे १ ^ 
लङ्का १८ दिन में जितना काम करेगा उसका कठ काम १ दिति 
नरौर वत इसका दूला अर्थात्‌ दे काम चह मजदूर १ दिन में करेग। 
मजदूर ओर लडका इन का अतिदिन का काम = क + 2 = & | 





१८ 


मिल कर्‌ > > ०2५ 
च्ल कर उस काम को कितने दिनम करेगे यह निकालना है 
तरेराशिक से, 


मः ^ 
द काम: १ काम: :१ दिनि: ष्ट दिन = € दिन उत्तर, 








कान = २ लङ्क का काम, शरोर १ मजदूर रौर १ लड़के का अ्रतिदिन श 
२ सढ्क का अतिदिन का काम्‌, शरव उक्त उदाहरण का स्वस्य देस 
एक लङ्कां १ काम १८ दिनि में करता है, तो ३ लके कितने दिनम 
यदा लके अधिक दै इसलिये दिन कम कगे, अतः यद वयस्तर 

५. 


छ 
काल, कम ओर गति आदि के उदाहरण १५१ 






२ लद्कैः श : : १८ दिन ; ईष्ट दिन = ६ दिन उत्तर, 


उदारहश्ण--- 
्नौर क मिल कर 
| तो तीन मिल क 
। क्म कितने दिन प 
| ९ दिने :१ 
१२.दिन : १ दिनः 
१५ दिन: 


कते ह व श्रौर क मिल कर १५ दिनम करते ह 
मं ऋ क्रितने दन पं करगे श्रौर उनमें से अलोक ५ 















नर्म 





: : 4 काम: इष्ट काम = दश्च श्रोर व कारोजका काम, 
: १ कास: इष्ट कराम = क्षरश्च श्रौरकका रोज क्षा काम, 
: १ कान : इष्ट काम = वीप व श्रौर क का रोज का काम, 


का रोजका काम = २4 कद + चम्‌ = क, 


श्म, वच्छ मं रोज का काम = दऽ --२= १ 
श्रव तीनं कितने दिन मेँ करेगे यह्‌ निकालनां दै, तः 


1 काम दिन : इष्ट ॒दिन = ॐ = ७§ए दिन, यह 
एक उत्तर है, 
फिर, श्र, व श्योर कं इन का रोज का काम = ई रौर श्च रौरव इनका 
रोज का कास = २ 4 
इन का अन्तर्‌ = इ -- = डर्टृन्=ककारोजकां काम, ईसी रकार 
। आगे करने से, श्रथवा त्र श्रौर क इन के कामे सेकं का काम घटाकर रौरव 
श्रीरकदइनकेकामसेंसेकका काम घटा करश्च श्नौर व का. रोज क्‌ कामः 
| कम से इ श्नौर ॐ यह मालूम होया । श्रव र, व श्रौर क इनमें ञे अतयेक 
को बह काभ करे य कितने दिन लगगे, यह घ्रैरशिक से निश्ञलना चाहिये । जेषे, । 
ठ काप: १ काम: : १ दिन: इष्ट दिन = १५२ अके दिन, 
> कम: १ क्राम: : १ दिनि: इष्ट दिन = २१क्ब के दिन्‌, 
इष्ठ काम : १ कास: : १ दिन: इष्ट दिन = ५१ क के दिन, 
उदाहरण--{ २) एक हौज भँ २ नल लगे है, उनसे बह कम से ९ शरीर 
१षष्टेमें भर जाता दै, उ मे तोसरा नल भी लगा दै जिससे वह दौज ४ 
ष्टम खाली हो जाता दै, यदि तीनो नल एक साथ खोल दिये जांय तो चहं 
हेन कितने समय से भरेगा ए 6 । 
पानौ भीतर लाने वाले नल ख १ षष्टे म ‡+२ = व कना दौज च 


ज्< 
6 








1.५) 


९५ 


` भरेगा, श्रौर पानी बाहर ले जाने वाले नल खे 9 षष्टे द्वै दौज खाली | 
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कामश्च रौरव मिलकर ९ दिनम करते है श्र " 
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१ = 
= 











1 
[शिष्‌ 


शक से लाना चाहिये सपे 
टा : उन चरणे 3 त 
¡ : इ चण्डे = ३६ बष्टे, उत्तर 
र रघ रमर.इन का श्रन्तरं ४९ 
ए सुप्य जस समय च्च नगर सेव नगर क़ शरोर चनल्ला उसौ सपय त 
~~ तर नी ध्र ग ६ | 
से श्र नगर की शरोर दूरा मचुष्यं रदा एप भलुम्य अति धष्टे ६ 
्‌ ो 
(1 (> , 

शार कहां होगी! 


ग 2 ८ । 
दिशामें चेतो 


=: 


्र।र दूसरा २ मील चलता दै, तो उन की मेड 
होना मनुष्य दोन ¡ नगरा से एक दौ समच 


भेद कद होगी १ 











दोनो नगरों से चलते वक्त उनदो ग 
यह्‌ अन्तर जव न रहेगा, तभी उनी 
२३ + २४ = ५ मौल कम होता है, इसल्ि 

५अ मील: ४२ मौलः: १ घण्टा : इ 


से ५२ मील का श्रनतू। 


1 = ८ षष्ट, शर्थात्‌ इत # 
१ उन कौमेट होगी, श्नौर इन ८ वष्ं २६४ 
४ चलन वाला मनुष्य ८ >‹ २१ सील = २८ मील चलेगा, श्रतः २१४ 
चलनं वाला मनुभ्य जहां से चला वहां से २० मील पर उनकी भेट होगी। 
जव वे दोनो मनुष्य नगरोसे एकी दिशा सें चलेगे तो अति षे 
दोनो के बीच का अन्तर रड- २ = मौल कम होगा, अर्थात्‌ एक 
दूसरे से मील श्रधिक चलता है, तव त्रैराशिकं से, 
ः मील: ५ ^ ¢ ६ = = ने ¢ 
ध ४ ध 1 1 घण्टा: इष्ट॒वण्टे = १६८ चष्टे, श्रद्‌ 

इससे यहं नियम बनता दैकि विष्दध दिशा में जाने से गति थेगप# 
एक ही दिश मे जाने से गति के श्नन्तर से त्रैराशिक करना चाये । 
उदाहरण (५ ) २ श्रौर २ बजने क वचसे षष्टे की सश 

की है इन दोनो के बीच से ४ मिनट का अन्तर कव होगा १ 

२ बजने के वक्त घण्टे की सई घड्ीकेर इस शङ्क पर रोर पिन | 

१२ इस अङ्क पर रहती दै, इसलिये इस वक्त मिनट की सुई ओर षष्टे 

इनके बीच में १० मिनट का श्न्तर होता दै, वर्थोकि अत्येक दो श्नं 8 
मं ५ मिनट का अन्तर होता दै, अव घण्टे की सर्‌ श्रौर मिनट की इई 






। 


उदृहरणप्राला १५३ 


: ५ श्थचा १२:८१ यह होने से प्रति भिनट घण्टे की 
> दयर्थात्‌ सिनट की सुद १ - चट = 9 मिनटधघष्टेकी 


गति का गुणोत्तर ६० 
सुई बदर मिनट चल 
दुई खे श्रधिक चलत ६ । 








र भिनट की सुद इनका अन्तर ४ मिनट कव होगा, 
वजे सोनो खयो का अतर १० मिनट था, इसलिये 
द्यो स का १०-४= ६ मिनट न्तर कम करने के 
, यह्‌ त्रेराशिक से निकालना चाहिये, 

: इष्ट भिनट = ध्व शर्थात्‌ २ वज कर॒ शक 
जव मरिच ६ चण्टेकी खुहैके श्रागे ४ मिनट जायगी तव भी उन 
दोनो सँ उतना न्तर्‌ दोगा, किन्तु इस वक्त मिनट के सश्को घण्टे की सुई 
च्चे २ बजने के वाद्‌ १० + ४ = मिनट श्रविक चलना पडेगा, अतः 
9१:१४: १ मिलट : इष्ट मिनट = १५ अर्थात्‌ २ वज कर १५ 





पर्‌ 


५० 


उद्‌!इरणमाल्ला ( ४५) 


(१) १ सलुष्य १ काम ९ दिन यँ करता दे रीर १ लङका वही सम 1“ 
दिन मेँ करता है, तो दोना एक साथ उस काम को कितने दिन मे कर ¢ 

(२) एक कामश्र८ दिन मैँकरतादहै, ब १२ दिन मँ करता दै श्रौर 
क६ दिन से करता दे, तो तीनां भिल कर उसको कितने दिन से करगे १ 

(३ ) एक सनुष्य एकर काम २० दिन में करता दै, किन्तु लड़के ध मद्द्‌ 
षे वह ऽस काम को १५ दिन से करत। 8, तो वह लडका उस काम को कितने 
दिनिमें करेगा! षः 

(४) एक दौज २ नल लगे दै, एक से बह दौज २ वण्टेमेंभर जा 
है ओर दूसरे से वह ४१ षष्टे म खाली होता है, यदि दोना नल एक साथ खाल 
दिये जांय, तो वड दौज कितने समय मे भरेगा व 

(५) दो मजदूर एक खेत की घास ५ दिन मे काते है" उन भं से एक 
बद सव घास ८५ दिनि म कारता है, तो दूसरा बह षास कितने दिनि भे काटेग। १ 

( & ) एक काम एक पुरुष ८ दिन मे करता है श्रौर १ चरी ५ दिनि में वही 
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१५४ ` रणिदक्तौसुदी 



















तौ &, उन दोना ने श्रिल कर्‌ ३ दिन तक वह काम क्रया, तो ॥ 
हषा काम बह युर कितने दिन वें खाद करेला १ 


त 





4 
१] 
(1 
=. 
„र 
८ 
› 4 
[1 
(1 
=, 
= 
= 
4 ध 
(< 
्. 
~ 
3] 
] 
~ 
1 
-- 
1 
| 
< 
| 


[त ५५ । 
यद्‌ ताया तल एक्‌ सश्र खील दिये जायतो रच धृष्ट 
. उस दील कांकौन सा माग भरेण १ 


४। 
1 
1 





॥ (८ ) श्रच्रौरव १ कामन ८ दिनि 
है रौर अग्र क १२ दिनम करः 
कितने दिन में करेगा १ 


पौर क ९ दिनि 
से मत्येक दशन 





1 ९, 


¢ > 


(५ ) ्च्रौरव १ काम ३ड्षण्टे य र्‌ क २३ धष 
हें रौरव श्रौरक ४२ घण्टे मे करते दै, तो तीसौ मिल कर वह काम कि 

घण्टे मे करेगे १ 
| (१०)अ,वथरौरक १ काम २२६ दिते ऊरते हैः च्रश्नोरव २ 
मौर ब दोनो ने 








दिनम क्रते, व ओरौर क २ दिने करते है, ततो 
कर चह काम २ दिन तक करने के वाद्‌ वचा इच्छ कास र चौर क पिलश्र 
कितने दिन में करेगे १ 


(११) अध्नौरवये दोनो एकी समथदो नगरों से एकपऽ 





! मिलने के लिये रवाना हुए, दोनो नगर का अन्तर ७५ भाल टै, श्र प्रतिषे 
| ३ ५ रौर ब परति षण्डे २३ मील चलता है, तो उनक्री भेट कब थर शं 
दा 


( १२ ) एक शर से एक चोर चोरी . करके भागा, यह खवर पुति 
१३ घटे वाद मालूम हुदै, त वह तुरन्त उसका पाछा करने को चला, चोर % 
घे ५ मौल ओर एलिस भति घंटे ६३ मील चलता दै तो उनकी भेट % 
रौर कहां होगी | 

(१२ ) एक स्टेशन से खबहं एक मालगाढ़ी राना हु शौर १३ षेव 
एक डाकगाद्रौ रवाना हद, यदि मालगाड़ भ्रति घंटे १२ मोल श्योर डाकगा़ी 
घटे २२६ मौल चलती है, तो उनकी भेट कव र कहां हयी 

( १४ ) चार ओर पांच बजने ऊ वीच मेँघंटेकी श्रौर मिनट कौ 1 | | 
मिनट का श्रन्तर पहिली बार कब होगा 
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एेकिकनियम 7 र ~. 
५ 


वक्त पर घंटे की सुहं श्रौर मिनट की खमे १५ि 
शौर क्रित्तने षमय मँ उन दोन खद्यो मे १५ मिनट काः . 


चमे घदधीकौी दोनो खयां एक दूसरे के\ 
सामने कव दध ! 
(१७ } ९ ध्र १० वजनेके बीचर्मे घड़ीकौ दोनो खयो के बीच में 


एक दिन दोपहर को १२ बने मिलाई गई, किन्तु उसी 
घे उस घड़ी मँ & बज कर ४२ मिनट हृएये, तो वह 
ना तेज चलती हं 


म्रतिदिन २ मिनट सस्त चलती दै, तो दोपदर को १२ 
ना चाष्िये, जिससे उसी दिन रात को १० बजे वह शुद्ध ` 


(२०) षुक्‌ काम १५ दिनसें करतादै श्रौरव वटी काम १२ दिनमें 
करता, श्चन वह काम करना प्रारम्भ किया, श्रगिवभी उप्के साथकाम ` 
करने लगा, वह कामं प्रारम्भ होने के दिन से ५९ दिन मे समाप्त हृद्य, तोश्च ` ५ 
 श्रौर व इन दोनो ने निल कर उस काम को कितने दिन तक क्या१ । 
। ेकिक नियम ॑ 
(१६३) जव दो बा विक वस्ता के मूल्य, तोल भादि दिये रहते है 
, तव्र उन नस्तु के सजातीय एक वस्तु छ मूल्य तौल श्रादि लने के प्रकारको 
नियम कते है । 





न वस्तुश्रा की संख्या से गण दो । किन्त यहा 


श्रौर उन्करे < 


| १५६ गणितक्दी 
॥ 

















ए & = [1 

ब्द ट सनकं स्तुच्‌ के रा 
॥ अनक चस्नुश्चा को सद्या करा भाय देने पर छरेकं वस्तुनो का भूल्यादि । 
। उद {€द == १ ) ११ गजं कपडे क्‌ शल्य ३ २) सु० हो तो २२ 
॥ रपडे का मूल्य क्या होगा १ । ध 
यहां कपडे की दूनी लम्बाई का दना द्य दया, शतः समानुपात्‌ के निप 
| से इसक्रा उत्तर लाना चाहिये । ञे 
११ गज कपे करा दास ३२३ इ० 
| ॥ 9 ॐ वैष ~ 

२२ (न बै > २२ ० = ६६ सण 


। उद्ाहरण--( २ ) ५ आदमी एक काम २० दिनम कते ते + 
आदमी उसी काम को कितने दिन सें करभे १ 

यदां जं जसे ्रादमिया कौ संख्या बढ़ती जायगी, वैसे काम समाप्तं हने 8 
दिना कौ संघ्या घटती जायगी, रतः इसका उत्तर व्युर पात के नियम सेक 


५९ 


{६1 चाहिये । जेस 
काम समाप्त करने मे ५ ्रादभियें को ३० दिन लयते हे । 
#/ > १ त २० > ५ दिनं लगगे 
(| ~~ > १५ ५, २६२ = १० दिन सगेगे । 


| उद्ाहरण--( २ ) २ मील मरति घंटे की चाल से एक मनुष्य श्रपने परप 

४ घटम स्टेशन पंचा है तो ४ मील प्रति घटे के दिसाव से चले तो उक्र 

उतना ही चलने में कितना समय लगेगा ; 

यहां जसे जसे मनुष्य की चाल वेगौ वैसे खमय कम लगेगा. रतः चाल श्रौ 
समय यह दो वस्तु व्यस्तानुपात मेँ हैँ । 

- ३ मील प्रति षष्टे की चाल से ४ षष्टे सं परहैचता है। 


भः 0. » ४२८३, पर्हुचेगा। 
न » ¬= २ घंटे मे पर्टुचेगा। 


उदाहरण--( ४ ) एक जहाज के माल ॐ % भाग का मूल्य २१ % 
१७ शि० ६ पे° हो तो उसी माल के ॐ भाग का मूल्य वता्मोः। 
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ठेकिकनियम १५० 








यां जैसे जसे श्य कम होमा वसे मूल्य धटेगा, अतः भाग श्रौर “मूल्य 
समराुपातं स॑ शः २१ पौ° १७ शि° ६ पे० = ०‰^ पौण्ड 
@ भाग का सूल्य -ट + 
७५ ~~ 2२५ भिर 
च 2 7 टच = }ण्ड 
१ >» +» === रनपोण्डी 
2 ५ 





ट भागके 





मूल्यमे ७ ङ 

एवं > माय छा यघ्युना १ भाग होता है, अतः ठ भागके मूर्यकरो.८से 
गुण दिया द । 
५५) प्रति वेरश्श्रानेकी दरसे३ मन दूध खरीद कर 
उसमे फलौ ९ रीर उसको फी सेर < श्रने कौ दर सखे खरीद हुए कोमत्‌ पर्‌ 
वेच दिथा तो वताश उस्यें कितना पानी मिलाया था १ 

हां जसे जसे दृध की दर कम होगी वसे उस पानी अधिक मिलाना पडगाः 

श्रतः यह्‌ व्यर्त त्रैराशिक टै । किन्तु एेकिक नियम से इस उदाहरण को करने 
प्र सव समालुपात ही मिलने से इसको समादुपात के नियम से ही किया गयाः 
हे । जेसे, 








चकि, १ खेर शुद्ध दूध का दाम ‰श्रानादै 
. ३ मनवा १२० सेर्‌, „ १२०८ ‰.= ३०० श्राने 
शाने सं १ सेर मिश्च दघ 
„+ १८६ = ई मिश्र दू 
न= ) २०० > क्र = २०० सेर मिश्रद्ष 
`. २०० सेर मिध दूष - १२० सेर शद दूध = ८० सेर = ९ मन पनी । 
च 3 
व लुमको मालूम हो गया होगा कि बहुत से त्रैराशिक के उदादरण इसी 
एेकिक नियम से किये जा सकते है । अव इसी नियम से एक वहुर।शिक का 


उदाहरण करे दिखलाया जाता है । 


^ 


त्‌ 


र| 


0 


„९५ 
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१५८ र ६ 
९५६ शत्‌ कम॑शुदी ६ ५ 


उद्महरण्‌== ६ ) ४५ सते क नो 
उद्हरणः~=( ९ ) ४५ सत का वोखा १९८ मील तक ४स्‌० 


सजा जा सक्ता हैते ॥ द हि ११ श्रा 
पक्ता हतो ७० ८ च्ा° में कितनेसनका वो - || 
"५, ५ बास १ २२ मीत ९ 

फ ॥ 


यहा ४ ₹० ११ श्रा = ७५ श्रा" यर ७३० ८ आ = १६०८ 
= १२० श्रा 





[= ७, श न य 
सक, ७५ अनुम १९८ ग्रील ततः ४ 
शात. ४6 मन ते जते ्ै। 
३ १ 9) जोयगे | 
1 
् 1 
२, % 
1 
क ५ 
१ ६ 


~ य 3 
किन्तु + -९& 





यहां मला कौ संख्या कायम रख ऊर ऊंस ॐ घोफा वदाया जायगा 
भजदूरी भी वदती जायगी, शतः वो शौर सलदरी समानुपात में है। श्रौ 
ल = ~. ~ल ९ १ 
मजदूर कायम्‌ रख कर जसे जसे मलो की संल्या कम की जायय तैसे वेप 
दाना पडेगा, अतः वोता श्रौर मील के सम्बन्ध छा घुपात व्यल्त है। ` 
१ उदाहरणमाला ( ४६ ) 
| ^ प्रश्नों का उत्तर एेकिक नियम से निकालो । 
१ ) यदि १ मनुष्य प्रति घंटे २ मील चलि त टे 
॥ घटा ेचहवि 
(व ४ माल चले तो ९ घटो मे चहं कितना चते 
र ) सप्तादम ७ शि &पे° पाताहै तो ७ सप्ताहमे शे 
क्या मित्लेगा १ ६ 
( ३ ) फी मील २४ पई के हिसाष से २५ मील का किराया क्या होगा! 
(४) मन चावल ३० दिन के लिये ९ मनुष्यो को पर्याप्त हो तो १ मुष 
को वड कितने समय के लिये पर्याप्त होगा । 
(५५)३० मन (क २८ धो को १ सप्ताह के किये पर्या हो तो ब ४ स || 
के लिये कितने घोडा को पर्याप्त होगा 2 । 
( & ) यदि १८ घोडे एक खेत को । 
र १५ दिन ने जोतते हो तो कितने धोढे रे 
स होतो ईं उप | 
( ७ } यदि £ मन गेहं का मूल्य ७ ० ८ श्रान्तो १२ ₹०.८ श्रा 
कितना गेहूं खरीदा जा सकेगा | 


उदाह्स्णसाला १९६ 






( ९ ) किसी जाया ॐ -२५५ दसस के माक ने श्रपने दिसते का ई भाग 
ववा तौ ऽसौ हिसाब से उस जायदाद के -८७५ दिस्से का 





~> > 


घंटे सै कितने मील चलती है १ 

व्यक नष्ट हुश्रा भ्रौर वचे हए द्रव्य का ई उसने 
क वाद्‌ उसके पास १२० ₹०° वचा रहा तो वताश्रो 
! ज्यं वष्ट हुखा 





€ ^> 
खच (: 








¡ एक घोडे का मूल्य बताश्रो १ 


६ 


मूल्य २० २० 
(१३) यदि १५ ऊक रौर २ मेज का दाम ४००९० होतो १२ ङसीं 

ननोर ३ भेजो क दाम क्या होगा १ जव किङ का भूल्य ४. मेनो 

के मूल्य के वरराबर दे; 
(१४) ८ घो श्नौर २० अँड ७ एकड़ जमीन कौ वास कुच समय मँ खा जाते 

हतो उतने दी समय मेँ १० घोडे श्रौर २४ भेक कितने एकड़ जमीन 

कौ वास खा जाये १ यदि १ घोड़ा ४ ढा के इतना खाता है । 
(१५) एक कने मेँ १२०० सिपाियो के लिये ६० दिन छ खाना था, १५ दिन 

वाद ३०० सिपाही कदं दूसरी जगह चले गये तो वताओओ शेष सिपा्ियो 

को वचा हुश्रा खाना कितने दिन ऊ लिथे परापर होगा ४ 
(१६) एक किले मँ १००० सिपाियौ के किये ७० दिन का खाना था, श्रगर 

२० दिन कै वाद्‌ २०० सिपाही उसमें शरोर रा जां तो वचा हुमा 

खाना कितने दिनो के लिये पयाप्त येग 
( १७) नितनौ मजदूरौ मँ २८ मन का बोमा ५० मील त्कल्े जाया ना 
सकता ३, उतनी ही सदूर मेँ १२५ मौल तकर दिते मनका बोमा । 


ते जाया जा सकेगा ? 


ध 
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------------- ` 


1 
1 
॥ 
| 
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९६० ` गणितक्तौभरुदी 

















( १८ ) एक युध्य कलक्त्ते से हगलौ फी घण्टा ४ मील की चाल € 
पद्ुचक्ता छे ते घोडे पर सवार होकर फी घं ९ मल की चात्‌ ११ 
१4 १ 


ण समयं स कलृकत्तं € इग॑ल एट्चेगा १ 





(१९ } ्रणर ७ सह्ुष्य ७ दविनप् 
घास काट सक्ते होतो “1 
उन धसुष्यौ के प्रतिदिनं क्षि 








अधिक काम करना होगा ! 


एक कामको १९ क्ति; 
भतिदन कितने धटे काम कतै! 


(२०) १० आदमी प्रतिद्धिन ७ धंदे 


समाघ्र करते दहतो उसी करम २ 
्रादमी १४ दिन तै समाप्त 





(२१ ) यदि & मनुष्य या < ल्के एक कम को 

सुष्य सार ५ ल्के उस काथ फो कितने दिन से समाप्त कतै 

(२२) श्रगर रे सेर चाय काँ मूल्य १० खेर चीनी के मूल्य के वरादर है 

२५ सेर चीनी के बदलते सँ कितनी चाय देनी दोगी १ | 

(२३ ) अगर < वेलया £ घोडेएकयखेत कौ घासं १० दिनम खे 

५ वेल श्रौर ४ वोदे उसी खेत की घास कितने दिन से खायगे १ 

( २४ ) ५ मनुध्य, ७ च्ियां य। ९ ल्के एक काम को १५ दिनि में कर्‌ छ 

तो एक सुष्य, १ द्धी श्चौर एक लडका उसी काम को क्रतौ £ 

सं करगे 

(२५) ८ घोडे नोर २० मेड को एक महीने तक शिलाने म १०० ९० ह 

होतो ६ घोडे श्रौर ५० मेड को एक महीने तकं खिलाने पे रि 

खचं लगेगा १ यदि २ घोडे १५ भङ़ के इतना खाते टै । 
ओसत च्रथवा मध्यममान 

(१६४) सजातीय अनेक संख्या के योगफल मे वे संख्या कितनी दै, छ | 

सूचित करनेवालो संख्या से भाग देने पर जो लब्धि श्रवेगी उसको उन संय || 

्रोसत का मूल्य वा केवल ओसत या मध्यममान कहते है 1 श्रतः सजातीष । 

संख्या के असत को, वे संख्या कितनी दै, इसको सूबित करने वाली संल | 

गुण देने पर गुणनफल उन सजातीय ्रनेक संख्या का योगफल होता दै। | 


म टैः 


ओखत अथवा सध्यममान `. € 





४ ६ 3 (3 (8 2 
उदाहरण ( ९ } ५, ७, ९, १०, ११ इन संयान कौ श्नौसत क्या होगी 
यहा, अपर की ५ संख्यान कौ श्रौसत = +~ =-= ८०४ ॥ 


नोट--श्ौ खतं य साधारण भिन्न को प्रायः दशमलव भिन्न में सूचित करने 
व| परिपा है। 





४ 
। 





जिनकी उपर कथ से १०, ११, १३, १४ सात दै, उन 





तर लढक की ऽशः द श्रौत वथा है १ 





प्रोसत १४.९५ साल दै; उस कक्षा मे एक नया लङका श्राने से उनकी वत्या 
की श्रौसत १५ याल हु, तो न्येल्ङ्केकीरमरव्याहै१ 
) गौ छ योगफल = उनके श्रवस्था की श्रौसत्‌ > सब 
लडका की संख्या, 
= १४.९१५ साल्ल >८२० 
= १५ साल > २१ 
.. नये ल्के छी उमर = ( १५८२१ - १४.९५.८२० ) = १६ साल 





५ 32 ॐ 


32 92 , 


९.) 
उद्‌।हर्ण ( ४ ) एक कक्षा मे २१ ल्के ठै; उनपें एक ल्फे कौ उमर 


= 


२० साल, २ लको की उमर १९ साल, २ लको की १८ साल, ४ ल्के की 
१७ साल, ५ लड़को की १६ साल श्रौर £ लङ्का की १५ साल थी, तो उन 
उमर की श्रौसत लिकालो । 

२१ ल्क के उमर की श्रौसत =( २००८१ + १९८२ + १८ >३ + 
१७५९४ ~ १६.२८ ५+- १५८ ६ } साल = 
। ( २.०-3.८ ५ ६८८० + ९ ) साल = : 
साल । 

उदाहरण ( ४ ) सोम, मंगल, बुध शौर यु इन चा? दिना के उष्णतामान 
की ओसत ९० दभ्ी दै, शरोर मंगल, छव, खर शरीर शुक इन चार दिनो के 
उष्णतामान की श्रोसत ९३ डिभरी है, ओर सोम शरोर शुक इन दो दिनो ॐ उभ्णता 
का प्रमाण २१:२५ दह, तो इन दो दिनो के उष्णतामान को वताश्रो । 

यहां शुक का तापमान २५- २१ = ४ शअरधिक है ओर सोमवारादि चार ः 


श्भसाल = १६ ईसाल = १.६.६ 


। ॐ उष्णता छा योग॒ ६० ५८४ = २४० श्नौर भौमादि वार वारो के तापमान 
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. १६: 


च योग ६३ >= २५२ 


का तापमान २५ हेतादै, तो १२ विक ओं शुक का. तापन 
४२१२: २५; दृष्टतापमान, .". पमान = = 22. = ७५५ हि 
शुक का तापमान 

शुक के ७५ तापमान 


इथ्तापमान › - - ईटतापरमान= "द. =६२ डि °, यह सोम का तपम 


"६, ८.९, ३.१, -८ इन संद्याश्रा = 
(२) पांडदपुर्शेकौ उ 
उनकी उभर कौ प्नौतत क्या दै! - 

(३) एक पाठशाला घं २५० लङ्क दैः सोधको २१०, भौम 
बुघ को २२०, गुक्केः शुक केः २२५ रौर शनि को २०१ ल 
थे, तो प्रतिदिन ङी उची 

(४) एक स्दल 
नोथी मं ४५ श्रौर पांचवी यै ८३ लङ छ 
श्रौसत वता्रो । 

(५) एक शर की सन्‌ १८०० नँ लोक संख्या २८५५० श्रौर सन्‌ 
मे ३०००० थी, तो प्रतिनष लेकसंख्या कूं बृद्धि की श्रोत निक्रावी। | 

(€) एक दिन खवह से शाग तक प्रतिषैटे छा तापमान यत्र दवा 
गया, चह्‌ ६५, &७, ७०, ७५, ८.०, ८३, ८२, ७९, ७७, ७६, ४ 
हरा, तो उस दिन ऊ तापमान की श्ौसत क्या होगी १ 

(७) घन्‌ १८९६ बे ए शष मे पद्विले ६ सहीरनो तँ ५९६ ₹० 
३ पा चरर दतर ६ महीन से ६८४८८०८ जा ९ पाण खं कियते 
दिनि के खच का स्यम मान क्या हया १ 9 
 _ _ (८) एक कारखाने के मजर ते १२ मजदूर को अति मकू॥ 
` अते ओर्‌ २४ मजदूर स से दर्‌ एक छो ३ श्राने ॐ दाव से सदै 
तो दर एक मजद्र्‌ के प्रतिदिन की सजदूरौ का मध्यम सान वया है १ 





दहिरणसाला १६३ 






९) ५ मशुप्यैौ कै जनं क चे ७ष्ोन ८ पौ०,९ स्टो० ९ पौ, 
११६०२ पौ०,११ ष्टो ६-पौ० है, तो प्स्येक मजष्य 


वनन की ऋरौसत निकाल । १ श्यी = १४ पौ°। 
(१०) परति कृषी ५) ₹° के दि्ाव से २४; ४२० ८ भान रति कुर्सी 

६ श्रो ४) ° प्रति कुसी के हिसाव से २० कुरिया खरीदी गड 
> मूल्यं का सथ्यस मान वताम । 

हिज्ते १० सिनध्स२ मील, दूसरे १० मिनट घे 

१ मील श्रौर चौय १० प्रिनिट में १ मौल 


लं 
हिसाब ते चलती दो, ते सष्यस साल से प्रतिवण्ट का उसी चाल क्या होगी 











। 
| (१२) ६ पुरौ क वजन की श्रौषत १० स्टोन दैः उनमें से हर एकका 
स्यो० ७ पौ के दिसाव खे २ पुर्पौ का यजन दै, ते शेष पुरषो मं दर एक ॐ 
जन की श्रौतं द्या दो 
(१२) ८ पुष ७ च्ियां १ लढा इनको अवस्था का मध्यम सान ४५ - 
लै; ८ पुपो की अवस्थो को ओ्रौसत ४८ श्रौर्‌ ७ चिर्यो की अवस्था 
श्रोत ४६ साल है, तो लके की श्रवस्था क्या दै 
(१४) ५ लके की अव्या की शओसत ८ सालदै शौर वाप के 
हित उन लकौ की ्रवस्थाश्रो कौ च्रौसत ७ सल अधिक है तो वापकौी 
वस्था वतताश्ो ¦ | 
। (१५) एक जहाज के ८ खलासिर््ो के वजन च मध्यममान १९ स्टो° 
(०१. पौ शरोर कप्ान के सदित उनके वजन का मध्यममान २ पौ० कम है 
ो कप्तान क वजन क्या दै 
( १६ ) ८ खलासि्रो के वजन कौ चरासत, उनम से १२ सगल चजन का एक 
बाती ददावःर्‌ उसके स्थान भे दूसरा रखने से २ पौण्डकमदोतीदहै, तो नये ८ 
¦ छ वजन क्या है १ 3 
(१७ ) एक पित मे छ मजदूर प्रति सप्ताह ^° ०) ₹° कमति दै; उनके 
शने मजदूर भरति सप्ताह ४५०) ₹° शरोर दसगुने मजदूर २५०) ₹° कमते दै, 
उप मिल स प्रतिसाद कौ मजदूर की श्रोत बताशरो \ 
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. गणित की कच्छं परिभाषाए नीचे लिखी जाती टै- 
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की अवस्थार्यो की < १२ 
उस कक्षा सें यदि ५ लड़के नये श्वे, तो उनकी वर्था कौ श्रोतः 
होगी १ नये लडका की शवस्य की श्रौसत ७ सालद्े। ` ~ 
१९ ) एक स्कूल दे; ७५ # वेस्थाश्रो छी श्रौसत १५४ र 
दै; उनमें उ ५० लदके स्छरल छोड गये, शतः शेष लड़को की श्रव्या ॥ 
1 [जनह स्दूल ड, उन लड़का के श्रव 
मध्यम घानत्या ह ४ 
(२० ) एकस्छरूल के १२० लं 
द चर १२ अध्यापको की ब्मवस्थाश्च। 
ध्यापक दोनो की शवस्थाच्रो का सध्यमसान वया होया १ 


[3 


(२१ ) सोम, संगं शौर बुव इन दिनो के तापसान की शओौसत ५३ 
हे रौर संगल, बुध श्रौर रु इन दिन कै तापमान की श्रौत ५६ श्रंशदै१ 
गुरवार का तापसान &° अश्च रै, तो सोद्वार ख तापमान कितना होगा१ 


~ 
ना ३ 


1 


२२) १ ऊुसी, १ मेज शरोर १ सनद इनके मूल्य का सध्यमसानं १ 
दे; १ मेज १ सन्द श्रोर्‌ १ श्रालसारी इनके भूर्य की श्रौसत २२) ९०६ 
्लमारी का मूल्य १६) ° दहै, तो डुरसी का मूर्यं वताच्रो । 


मद 
च्ते्षल्ल 
किस ग्रकार निकाला जाता है, इस दिषय पर यहां बिचार करना है । 


( १ ) जिसके विभाग नहीं क्रये जा सकते तथा जिसमे लम्बाई, 
सुराई विवा उचाई नहीं पाई नाती उसको विरु कहते है । 
( २ ) जिसमे केवल लंबाई पाई जाती है चौडाई नहीं, उसको रे 
(३) दो विन्दु के वीचमें सन से छोरी रेखा को सरलरेखा 1 
हँ । यहां रेखा शब्द से सरल रेखा सममला चाहिये । 


४ ) जिसमे केवल लम्बाई श्चौर चोदाई पाई जाती है, उसको ' 
किरी चस्तु का प्रष्ठ भाग कहते हैँ 1 । < 














ेजफलं ु १६५ 


1 = ~. 6 = 
पतो रेखाश्च के भिलने सेजोसूची या कोना बनता रं 
| क्तेण कते ह ¦ उस कोग परकै शक्षर द्वात कोण. का निदेश किया जाता 


= 
यह्‌ इई कण द। 









ङो दृक्वरी रेखा पर रखने से जो पा्व॑वतीं दो कोण उत्पन्न 
¡ तो उनतत से प्रलयेक को ख्रक्रोण कहते हैँ ओ्रौर प्रथम 
तर कही जाती है । समकरोणमें ९० धंश होते हे । 

ल दो से धिक रेखां सै विरा रहता है ` उसको दत्र 
ते प्रत्येक रेखा को उस ततेव का भुज कहते दै । 


न रेखा से चिरे इए चेत्र को िभुजलेत्न कते दै। किषी 





॥1 


(८) 


क 
त्ते का निर्दशं उसके कोणस्थ श्रक्षर से किया जाताहै। जैसे, 0 यह्‌ 





श्रक्त ग्नि च्ते्ररै। ग = 
(९ ) दो रेखाएं परस्पर खलानान्तर तव कीं जाती दै जव वे दोनो ओरोर 
चाहे जितनी वदढाई जाने पर भी परस्पर मिलती तदं हें । 


(१०) चार रेखाश्च ञे धिरेहए कत्र को चतुञंजत्तेज कहते दै । 
श (ल) 


| यहश्कगध चतुर्थुनक्ते्र है। 





घ ग 

(9 ) जिसके चरो भन तुल्य होते हँ ओर जिस चारो कोण समक्रोण 
हेते दै, उसको बयंदे्न कहते है । 

। (१२) जिसके चारो भुज ठल्य नहीं हते दै, किन्त संमुख के दो भुज तुल्य 
समानान्तर हते दै, शनौर जिसके चारो कोण समकोण होते दै, उसको श्ायत- 
लने कहते हँ । 

(१३) जिस त्रिभुज मे एक समकोण होता है, उसको जाव्यज्निभरुज कहते 
[। ओर समकोण ॐ संघुख युज को कणे रौर शेष दो धजो से से एक को “ $ न 


मीर दूसरे को कोटि कंते दै । 
| (१४) कि चेत्र क स सजे योम को उस चेत्र की परिमिति ऋत 
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९ 
॥ 





(१५) जिसे वा वदार्थकेषृष्ठ साम जितने स्थान इ 
हेता दै उतने स्थान को उस कत्र वा पदार्थ ङे पष्ठ भाग का त 
र्का नाप गज, ट, इच, दाथ, अङ्खल शादि परिभाणो से क्या जता र 

४ 4 
न 

















3 ४७( १६६ } जत्य ्रिसुज के तीन घु 


भुज्‌ (ल जालमे छ प्रकार :~-- ५५/ यु 


८. 


कोटि कै चगेयोग का मूल कर्णं हो 
श्थौत्‌ कणं वग त शुन वर्गं घराक्न 
(कर्ण - कोटिः = सुज, शर्थात्‌ ठ 
मूल भुज होता ३ । 


{<| 


{4 






{ १६७ ) आयत क्तेन का हेचद ल्ल जानते 


कै पास-पसकेदो युजो यँ एक भुज उः 
= चौ 0 २, 6 
उसक्‌) चौड होती हे। श्र जस्र 


९ शनो 


















^ ४ ॥ 
श्र्ति मेँ श्रई धुन उसकी लम्बा श्नौर इ 
उसकी चौडा दै । श्नोर कल्पना करो कि लम्बाई के एक एक इष के 
तथा चौड़ा के एकं एक इ कै २ भाम क्रिये गये है । तव एक इषव 
एक इश चौड़ एसे १५ वग चत्र इस शआ्रायतक्तत्र मे वने हँ। जो ५ 
। लम्बाई < चौडाई के गुणलफल के तुल्य दे । तः इसक्छा नतेत्रफल 
है, एसा कहा जाता हे । इससे मालूम होता है कि तते्रप़ल वगाप 
` अव, यदि दम ५ इच के स्थान मे ५ गज लम्बा शरोर २ च के स्था 
` चोडादईमाने तो एक गज लम्बे रौर एक यज चौदधे दे १५ वर्ग 
गि । फलतः दम इस सेत्रफल को १५ वं गज करेगे । शोर जः 
चे्फल = लम्बाई >< चौकाई दै, तव॒ लम्बाई = ्ायतकतेत्रपल ~ नौ 
चौडाई = श्रयत चेत्रएल > लम्ब, यह स्पष्ट हे ¦ 


+न 





ेन्रपठल १६७ 


ह्िचपफल्ल जानने क्ली विधि-उपर 

¡ हु कोण से उसके क्षामने के क कोण तक इ क यह तिर 

शेर क उ इ यह दो तुल्य जालयत्रिूज उस  बनगे 
नेपाल का आघा प्रत्येक जाघ्यत्रिथुज का चत्रफल 
त्रिधजो काइ क यह कणं उभयनिष्ठ दर्थात्‌ दोना त्रिथुजा 
श्रायतन्तेच के पास पस केदो युजा म से एक कोरि 
सर युन कदा जाता दै। शतः भा = समन ~ चोढा = 


५ 
























८} 
4 


२१४ 


जात्यत्रिभुज का कतेत्रफलं । इसलिये जा्य्रिभुज के 


टि वात का माधा उका केत्रफल हेतादे । 

7 लेफल्ल जानने दरी विधि वगत मे लंबा 
शरोर चौ समान देती है! श्रतः लम्बा छो तोड़ा का चात लम्बाई अथवा 
चौडाई क चरम के तुल्य टोगे से बग॑ केर के क्रि्ी एक थुज का वगं उसका कतेत्र- 
£ शतुः दगन्तेत्रफल का चमसूल्‌ द्गदं कुज क्रा मान हयमा, यद 


फल होता ६। 
स्पष्ट है । जसे, ४ इव लम्बे रीर ४ इ चाड वगद्छतं का त्ेत्रफल = ४>८४ = 
१६ वस इच । श्रौर युज = </१६ = ४ ई 
( २०० ) धेच कै थुज परः से उखका कणं जानने की विधिः 
भुज को ./२ स श्र्थात्‌ २ के वर्गमूल से गुण दो उणनफल वग्तेत्र का कण नव 
होगा। जरे, किसी बमं तेतर का युज १० फीट टं, तो उसका केण = १० >< <८२= ` 
१०९ १४१४२१ इ० = १४.१४२१ इ० फीट । 
। (२०९) वं देच के कणे पर सखे.उलका ज जानने क्छ विधिभ-- 
कर्णे धे को ,./र ज्ञे गुण दो, गुणनफल वये कलत्र का भुज दोगा 1 जंसे 
किती वर्मेतर का कर्भ १६ फीट दै, तो उसका शुन = ~ > </₹=-८ 
४१४२१ इ० = ११.२१२ ६८ इ० फीट । ( 
` (२०२) वर्म जे के कणं परं से उसका के्फल जनने की 
धिः कर्णवरम का आधा वर्मक्ेत्र का सत्रफलं होगा जैसे, किंसी वगत 


को कणं १२ फीट दै, तो उसका चेत्रफल = (१२) > २ = ५2२५२ वगे फोट 
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०३ ) दीवालो क! & 
{ २०३ ) दलाल क 
= 


धल ध्नदःलमे की विधि 


के एक दौवाल का दैत्रफल निकालना दोणा, तो नीचे कौ जमीन 3 तंवा 
> ¢ 
चौडाई र दौवा की उचा इनका गुणनप्ल एक दौवाल का क्फ ॥ 
जेते, किसी कपरे के नीचे कौ जमीन 
(1 


लवा २० फौट श्रौर चौ ११ 
च।र दीवाज की उंचाई ८ फीट, तो लंबाई के एक दीवाल का तेतरफल = ल 


उवाह = २००९ ८ १६० वर्ग ष अतः लंबाई ॐ दोनो दीव क्र 


फलं = १९० ९ २= २२० वणे फ 
शव चोदाई के एक दौवा का चै्फल = १२५८ ८ = ९६ चौ 
दोना दीवालो का ततेत्रफल = ९६ > २ = १९२ व फर चारो क 

का कतेत्रफत = ३२० + १९२ = ५५२ व° फी० । शला, यदि चारो द 
एकं सरल रेवां होगी तो उलक्ता ते्फल ही दोगा, 
तेत्रफल = परिमिति ०८ उंबाई = ( २० + १२ २० +- १२ )*८= 

१२ )>4 ८ = ६४५८८ = ५१२ व्‌ पी० । इसु 

७ दीवा का दैवफल = २ ( लस्य +- चौड ) > उचाई। ‡ 
अव इस विषय को श्यधिक स्पष्ट क्एनेके लिये तथा इसक्की व्या 
उपयोगिता दिखलाने के लिप क्छ उद्वहरण नीचे करके दिखलये गये है । 
उदाहरण ( १ ) एर खेत की लम्बाई १२१ गज श्रौर चौडा ४० 

तो उसा कतेत्रफल कितना होगा १ क. 
यहा, जेत्रफल=लम्बाः >‹ चौडाई १२१ >८ ४० = ४८४० वर्भगज=१ 
उदाहरण (२) एक कमरे की लम्बाई १८ फीट आर उसका क 
२१६ वग फीट हे तो उसकी चौडाई बताञ्नो । 
चेत्रफल = लम्बाई >< चौद, ... २१६ = १८ ५८ चौडा =“. चे 
२१६ > १८ = १२ फीट । 
उदाहरण (३) किसी आयतततेत्र की चौडा से लम्बाई चौय 


` -ओर उसका सेत्रफल २८ वर्गं गज ५ वर्म फीटदे,तो उस कतेश्र की. 
ओर चौडाई वता्नो । 












ष 











` यहां चौड़ाईसे लम्बाई चौनी £ तः इस श्रयतक्ेतर मे ४ रेषे वगत 
जिनमें से भव्येक का युज चौडा$ के वरावर होगा। अरव इन वग 
















न्तेत्रप्तलं १६६ 


। च < ६: वर्गे 
 ते्रफल २८ वर्गं यज ४ वरम फीट = २५६ वगं फीट, प्रतः एक बगंेत्र 
तेवफल = २५६ -- ४ = ६४ व° फौी०, .'. </ ६४ = ८ फीट यह इस श्रायत- 
" उक ल्वा = ८ ९४ = २२ फीट । 
एक कमरा २५ फीट लम्बा, १४ फीट चौडा श्रौर १० 


द; ६धकषी दौवा पर कागज मट्वाना है, तो प्रतितरगं गज को एक अनि 
क 








[4 


/ पीट ऊचा 
कै हिसाथ से ६ 


लम्बा कौ तरफ करी एक्‌ दीवाल का ्तेत्रफल = २५८१० = २५० च 
फर, ., २ दीवा्लो का चतेत्रफल = २०८२५८१० = ५०० व° फ़ौ° श्रीर्‌ 


चौडा की तरफ की एक दीवाल का चेत्रफल = १४२५८१० = १४० च फौ०, 
^ २ दीवाक्ला का केत्रफल = २५८१४५१० = २८० व° फी, .. चारो 
| दीवाल्ला का ततैत्रफलं = ५०० + २८० = ७८० च° परी०। श्रव १ च“ गने 
। श्रथवा९ व एी° में १ च्राना खच होता है, रतः चरेरशिकसे ९ वर फ।०: 
७८० वर पफ्ौ०ःः १्रा० ; इष्ट खय, .. इष्ट खव = «€> आ० = ५ ० 
६श्रा० ८पा०। 
। आअयच्, चास दौवाल का कतैघरफल = २ ८ लम्बाई + चौड।ई ) >< उंवाई = 
२ (२५ १४) >८१० = ७८० च० फी ०, इसके गे की क्रिया ऊपर की गई है। 
उश्रह्रण (५) एक कमरा २२ फीट लम्बा, १६ फीट चौडा श्रौर ११ 
| फीट ऊंचा दैः इस कमरे भं ५ फोट ऊंवा शौर २ फीट चौड। एक द्रदाजा है 
शरोर दो छिडकिर्यो देँ, जिनमे से प्रत्येक की लम्भाई चौर चौड।ई यथाक्रम २२ 
` फीट श्नौर्‌ २ फीट द, श्रौर एक श्रायत केत्राकार श्राला टै, वह २ फीट ऊंचा, 
२२ ष्ट चौडा श्रौर २ फीट गहरा दै; उस्र कमरे को भीतर से रंग लगाना है, 
| तो परतिवर्मं गज के लिये दो अनि के दिसाव से कितना खे होगा १ 
दरवाजा श्रौर खिडकि्थो को रंग लगाया नहीं जता, रतः इनका क्तेत्रफल 
दौवाल के ्तेत्रफल स ते घटाना चाद्ये । यलि के पृष्ट भाग ५ दै, इनमे से एक 
९ दो ्र्थात्‌ २२८२१ = शः च° फी° फो दीवाल के साथ दी रंग लगाया 
जायगा, शेष प्रष्ठ माग, ५ शर्थत्‌ नौचे का शौर ऊपर का एते २ श्रौर ्रगल 
बगल के २; इनं खे नीचे के ृष्टमाग -का क्ेत्रफल = २०६३ = ५ चर फी 
शरोर ऊपर के प्ष्ठमाग का ेत्रफल भी इतना दी दोगा; श्रव एक बगल का 
नेत्रफल = ३८२ = ६ व° फी०, दुसरी बगल का भौ इतना ही चे्रण्ल होगा ॥ 4 
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[क न 
शणतकलुदी 


२१ बृ० फर, 
२०८३०८२ गेच्र्सर्दग्फी 
( ८६६ - १७१ - २१ + २२ ) = ८१९९. ठ 
एकच णण कौ अथवा ९ चण पौ°्को र 
श्रतःत्रेरशिक से 
९्चे०फी०: भध वण फो :: 2६०: इष्ट खथ; श्यत; इष्ट खव 
स०= ११९० 5 ० १2 पा०। 
उदहस्ण { ६) की चौडाई 
सीतर से कागज मट्यानै सँ १० श०्क्ो 


8 


होतादै, शौर जगन पर्‌ विदाम क लिये चरा वनदा 
ञे श्रा० के दित्ावरे७) स०खयेदहोता दैततो उस कमरे 
चौडा वताश्रो । 


यहा, चटा ॐ खच पर्‌ से जमीन का तेत्रफल निकालना है, चरतः 
७५८१६ श्रा :: १य्‌० ग० : इष्ट त्ेत्रफलः 
ई व° ग० = २२४ वण फी०, श्रत: कमरे की सम्धराई्‌ = कमरे काचे 
चौडा = २२४ > १४१६ पी० । श्रव कागज दर परसे दी 
कते्रफल नकालना टै, चतः, १ ० : ५५८१६ शा ::१चन्यण 
का च्तेत्रफर, .“. दचा्तो का कते्रफल = ८० व० गं० = ७२० च° । 
(लम्बाई + चौड।९ ) « उवाई = ९० ८ उचा, 
क्ते्रफल ~ ६० = ७२० = ६० = १२ पी । 


2 
= 





=-= 
स्तन्न 











बाग वौ 
| लंबाई र 
पर्‌ ४ फीट 
ट, रतः वाग क 
४५ ~~ ८ = २५७ 





ततैत्रफ़ल्ल - बाग का ्तेननपज्त = ४५५८ 
२० चर फी० - १०२६ कव० फ = 





१, ^,“ ~© प्री 
५ € ४ चृ० पुर | 





व स्थं कौ 


४ 4 नि 
४= १८० चग फरो०, श्रीर्‌ ध्थान क्री 


ए प्रत्येक रास्ते का सेत्रफल = ४५२८ 
रसे स्ट हुए प्रत्येक रप्मेकी लगाई 
२८ फीट, क्योकि स्थान ृ ट शािल्ल 
होने सै ३६ की लम्बाई होतो है, श्रतः स्थान क) चौडाई से सदेः 
इए परस्य रास्ते का चेच्रफल = २८५८ ४ = ११२ वं फीट, .“. चारौ च्रोरं ॐ 
छल रस्ते का जते्रफल = १८० + १८० + ११२ + ११२ = ५८४ वग फी० । 











उद्।दरण (८ ) एक सन्द ४ फी० २ इ° रस्वी, ३ फ्ी० २ इ चौड 
श्योर र प्री २ इ० चौद; इस सन्दृक की लकडीकेतछ्ते की स्टार्‌ १ इ~ 
। है, ता सन्दूक के भीतर केपृ भाग का दे्रपाल क्या दोगा १ 
सन्दूक की लम्बा बाहर्‌ से ४ फो \ इ० दै शौर तस्ते की मोटाई १ इ० 
| अतः सन्दूक कौ लम्बाई भीतर से नाप जायत्तो (१+१) इ० =२ इन । 
का होगी अर्थात्‌ ४ फी° हयी इसी अकार चौडाई ३ फो ओर उंचाई र फी. 
दीगी। यदा संदू के भीत >, अगत वपल के ४, उपर क १ श्रौर्‌ नीचे कथि 
१ दषे कुल £ प्रष्ठ मागे का सतत्रफल निप्नालन। हैः सन्द कै श्रगल बगल का ` 
कञे्रफल कमरे की ४ दीवालो $ चैत्रफल की तरह निकलना चादिये, यह स्पष्ट ` 
है, अतः ४ पृष्ठ भामो वा त्ते्रफत्त =( ४३ + ४३ ) > २=स्ट ब० फी० 
उपर के प्रष्ठ माग काच्तै्रफल = ४०८३ = १२ व° फी; नाचे के षष्ठा 
क्ते्रफल = ४२८३२ = १२ वर फीर1 
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९ गणितकौसुदी 
हे पृष्ठभाग कः च्य त्रप्त्त = { २८ + १२ +१२ ) = ५२ च्‌० 4 ॥ 


इरणन्राल (७८ ) 













उद्‌ 
(१) एकं जात्य्ि्ुज का युज २० फीट श्रौर कोटि २८ फीट 
उसका कणं वत्ताश्चो । 
(२) एक जायच्रिभुन काकणं ८५ फी° चनौर धन ४० फ।० है, तो उस्न 
टि कितनी लभ्वी है 2 1 
(२३)१२ फी० उचा वोँकष जमीन पर खडा किया गया, ते उप 
छाया को प्रमाण जमीन पर्‌ ५ प्री" ह्र, त्तो छायाघ्रसे वांसके च्रपरत्कका 
अन्तर. घताश्रो । । 
( ४ ) एक जात्यत्रुन का भुज उसकी कोटि से परौन युना है, तो केष 
करणे कितने युना है १ ४ 
कणं १२ फी° है दौर उसका युज तथा के 


(५) एक जात्यत्रिथुज का 


तुल्य हं, तो भुज च्नौर कोटि की लम्बाई वता 
(६ ) एक जात्यत्रिभुज का कणे ३४ इ० शौर कोटि १६ इ० ३, तो उष्र 


उसका चतेत्रफलं कितना होगा 

(८ ) एक वग चेत्र की परिमिति २८ इ० है, तो उसका कतेत्रफलं वताश्र। | 
( ९ ) एक जहाज किनारे से सीधे पधिभ दिशा मे ४८ सील पर दिषतः 
पड़ा श्रौर दूसरा जहाज किनारे से सौधे दक्षिण दिशा सं १४ मील पर दिषला 


परिमिति कितनी होगी ९ 
(७ ) एक जात्यत्रिुज की कोटि १२ ३० च्रौर उसस्ना करणं २७ इ०६ै, 


यड्‌ 
दिया, तो दोनो जदा्जो का अन्तर्‌ दताश्रो । 
(१० ) एक चग ्तेत्राकार खेत की चार शरोर घूमने मे १ ष्टेम्मी 


दिसाव से २ मिनिट लगते है, तो उपके कर्णं कौ लम्बाई कितनी ३ ! 


लम्बा होगा १ 
(१२ ) जिस श्चायत कतेत्र की लम्बाई २४२ गज श्रौ चौडाई ३२० # | 


है, तो उसका च्तेत्रफल वताम । 
( १३) एक आयत कतेत्र शा क्षेत्रफल १२०० च फौीण्डे श्रौर 


-चौदाई २० फी दै, तो उसकी लम्बाई बताश्रो । 





उर्दाहरणर्माला १७द्‌ 









(१४) ३२ प° लम्ब श्रौर २४ फौ° चौडे कमरे म जाजिपर विने के 


लिये कितना ख 
(१५) 







° लम्बे श्मौर १८ फौ० चौद कमरे में जाजिमः 
ङाई का कितना खदृर लगेगा 
त्र की लम्बाई चौड़दसे दुगुनी दै श्रौर उघका 
दे, तो उसकी लम्बा शौर चौडाई बताश्चो । 
तेत्र की लम्बाई चौढा$से तिगुनी दहै भ्रौर उसका 
„ह तो उसकी लभ्वाई शौर चौडाई दथा होगी ? 
( 3८ ) एक श्रयत कतेन काकणं ८० फी० श्रौर्‌ उसका ज १६ गज है, 
तो उसका त्ते्रफलं कितना होगा १ 
. (१९ ) एक वग॑न्ेत्र का ज्ेत्रफल १६०० च० फी है; इसके धुन के समानः 
। ही एक्र अयत चत्र फा युज है, किन्तु उसका चेत्रफल १२० व° फी° है, तो उस 
॥ । श्रायत न्तेन का दूसरा युज बतात्रो । 
। (२०) एक सभामण्डप की लम्वाई २० फी शौर चौडाई १५ फी° हैः 
। इस मण्डप त एक व्ग॑ततेत्राकार व्यास पीठ, उसका युज ३ फो दै, तो वरटा 
श्रोत्रगण के लिये वठने का स्यान क्िंततना दे 
(२१) एक चग॑ कतेत्र के उतवा दौ एकं आयत क्तन्न है; वगं लेत्र की परिमित 
२८ पएी० है श्रौर श्रयत चत्र का एक युज १४ फी, तो उका दसरा 
भुज वता । 
२) एक श्रायतक्ते् की परिमिति ५८ फी° च्रौर उसकी लम्बा 
१५ फी० है, तो उसका ज्ेत्रफल कितना होगा १ 
। (२२) १५ फी ९६० लम्बाडैकाएक कमरा १२फी° ऊँचाहैः इस 
कमरे के एक दौवाल को रनीन कागज से मद्वाना है रौर ताजा८ मेँ केवल 
१३ फी ° चौडा कागज भिलता है, तो कितना लम्बा कागज लेना रादिथे १ 
(२४ ) एक कमरे कौ लम्बाई २० फौ०, चोडा २० फी० श्रौ 9 : 
१३ फी० ह, तो उस कमरे के दीबालो क केत्रफल बताश्रो। ९ 
(२५ ) एक कमरा १९ फी० ११ इ० लम्बा, १५ फी १ इ० चौडा ओर 
९ फी" ऊँचा इत कमरे के दील को श्रौर पाटन को कागज से मदृवाना है 


तोर फएौ° £ इ नवौडा कागज कितना लगेगा १ 
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|| ६८९ रष्टिः १ 
||... २५७४ णितच्छैपदी 


(२६) एक कमरा सर फी २३० ल्वा, १८ कौ० ९ इ° चौ 

३० प्फी° उसा हैः इस कमरेसें ७ फौ० कचा श्योर ४ परी° वौष्ा एक 
भ म 
र्‌ 


५ 





(२७) एक कपर के दीवाक्लो का प्ष्टफतत ६६० व० फी. ह, स 
राम्बाई १९ फी घमौर रोदा १४ फी° हो, तो उसकी उचा कितनी हेग! 

(२८ ) एके सन्दूक ब्राहर से नापी गई तौ उसकी लस्वाई फी, सेव 
२ फो श्रोर्‌ उचाई २६ फी° मालुम इ; उस खन्द के तद्ते की मोशईर ५ 
दो, तो उस्ना भीतर का धृष्टेफल दया होय १ ध 

(२९ ) एक. कमरा २४ फौ° ल्वा 


छ ><) भ 























फी° ची दी दो चिषकिो ऋः 
२ फी° गहरा देत रयत ज्तेनाकार एकत ताकत ट, ता उसक्मरेमं रग लग 
लायक जगह दितनी ह्‌ 





(२० ) एक कमरा २४ फी" लम्भ, २० फ° चौड़ा श्नौर १० फी 
दै; उसमरं ४ फी° चोढा ओर ६ फी० उचा एक दरा हे; ४ पीर ऊंनौ 9 
३ पी० चोडीपेसीदो विषयो हश्नौर्‌ २ ए चोड ३ फी° ऊचे भ 
१९ फी° गहरे पसे अयत चैत्ाकार द्ये यतिः दत कमरेको रंग लग 
एक्‌ चग गज कदो आने $ हिता से दय) खर्च द्येगा ? 





| 


४० हाथ है; उसके भीतर चारं श्योर ४ दाथ चौड़ा प्रदक्षिणा क्रनेका र 
तो उश्च मागे का चेत्रष्ठल वताच्रो 1 


उसके भीतर्‌ चारो श्रोरं २ फट € ३० जगा छोड कर रोष स्थान पर चटाई 
दै, तो चराई का चेत्रेफल क्या हेया १ 
( ३३ ) एक ्यतततत्राकार देगलय ञी लवा ८० ग० श्र बऽ 
५० ग त उसफे भीतर चार्‌ शरोर के २ ग्‌ चौड प्रदक्षिणा भागं प्र 
` कराने मे £ आने वग पट के हिसाव ते क्या खर्च लेगा १ ६ 






४ क ह 
ट उद्‌(इरणसाला ` = - ६८4 


(२४ ) एकं व्यायताकार स्थान १२० फौ० लंबा श्नौर ८० फी° चौड़ा है, 
| उतके बाहर चत्त जोर ५ फी चौय रास्ता दैः इतनी ही चौडाई के दो श्रौर रस्ते 
लंबाई मौर चौडाई ॐ टौक वीच चकर कम से चौडाई श्रौर लवा के समा- 
। खीर तक चले गये, तव सन रार्स्तो का मिलकर 









दाला पर फं कराने मे १ फएू° लवे श्रौर ९ ईं० चौड 
ड लगेगे 

; }° लंबा श्रौर २६० फी° चौडा एसा एक आयताक्ार वाग 

क वीव से लंवाई के समान्तर श्रौर ५ फी चौड़ा एक रस्ता सौधे 

सया हे, तो छर वासवानी के लिये शेष कितनो जगह बची १ _ ` 

क श्रायताकर मरार जी लंबाई चौर चौदह के ठीक वीच से 
$ 












९० फ 


। * 


ध्रौर लंबाई के सतानान्तर्‌ दोते हुए ४ फी चोडेदो रप्ति 


3 


| तकत चज्ते गये ह; श्रभरा की चौडा ११६ फो श्रौर उक्र तैत्र- 
पल एक एक्ट हो, तो उन रास्तों का केतनफल कया होगा १ 

। (३८) एक कमरे की लंबाई उपकौ बोढा से तिथुनी ३, उतम चरै 
विक्रान केलिये १ वं रट को € पाट के दिसाव से २४) ₹० खचं हुए, ते उधकी 
 परिभ्निति वताश । क 
(३९ ) एत कपरे की लवा उसी चौडा से ई गुनी ठै, उसका क्ेत्रफत ` 
| ७२८ दं फी° ह, तो उक्ती लंबा; बताच्रो ! । 

(४०) एकन कमरे की लवा श्नौर्‌ चौडाई का प्रण ५८:३८; उधम कर्थं 
करने भँ % व° परए दो ॥) ॐ हिसाव से १५०) ₹ु° खर्च इए, तो उको लंबाई = 








शिर चोवादै कितनी र = 
(४१) एक कमरे की लंबा २० फौ° श्रीर्‌ उचाई१२ फी है, उसक्नी 


दोवाजो पर कागज सदृवाने सं १ब०ग०को ३ चैन्घ के दिसाव से १ पौ 

४ शि० सर्वं था, तो उसकी चौडाई वता । 
(४२२६ पी" लंबे कमरे सँ लाजिमके लिथि१ वगं पू को।) के. 
साय से १८०) र० दर्यं हुए, उक दीवाकतो पर कागज सढ्बाि मे १ चग छ 
 )॥ के हिसा ञे ५२॥) र द्व हए, तो उपकौ चह कितनी दै £ = ` 
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गणितक्तौद्दी 3 ॥ 


[का 4 


%" सिश्च्िम > = सके ॐ 
1 ४ खिड्क्रयिा दै, उसके भीतर चना लगाने प १४ 
९०५०४ पार खर इद तो ¦ 
८३०५अ० ४ पा° खचं हुए, तो उसकी ऊंचाई 


४० फी लंवाञ्रौर २० पी चौडा हः उक ८ पर 
0. 


१ 


वत्रे। 


प 


फ्री ते 

( प उसम प्रीण 
दरवाजा दैः ४ फी" ऊँची चौर ३ फर चे 
„२ फी योद श्रौर १२ फी० गहरे दो त 


म १्‌०भ०्क्तो ८) के हिसाव से ४३९) 


° लंधा श्रर्‌ २० फी° चौद 


मरौर चोडा क परमाण ५:४६, उसे क 
के भे १ बण को ॥) कै दिसाव ठे ५४०) ए० खर्च हए, श्र दृ 
कोरेग लगवनेमें १ बण एू° को &) क दिखाघ से । 
क (1 मद स ध 
उसी लंबा, चौडाई चोर उवाह क्रितनी है १ ध 
(४६) एक श्रायताक्ार मेदान के चार कोनो पर भान परिमाण ४ 





१६२) ९० खच हुए, 








शायताकार चार्‌ दौज दै; प्रत्येकं हौज क 


मर ६५ ) जगद नी > ~= न 9 ~. ~ 
दै शौर को$ खुली जगद नदीं हे; .छृछ रास्ते लवा के श्नौर कु रासते नै$ 


हिसाब से वया खच होगा ए 
(४७) ८० फी° लवे श्रौर्‌ ९४ फी चौडे श्रायताक्रार जमीन के वोचद 
एक वाग बनाया सया है, उधके चरो ओर समान चौडाई का एकं रस्ता र| 
गया हे; यदि वाव की लंबाई ५८ फी° हो, तो उस दाय की श्रौर्‌ उष रप्ते#। 
चोढा क्रितनी टै | 
(४८) २४ फी लवे रौर १७२ फी° चौड एक कमरे के पाटन के च| 
शरोर २ फौ° चौड देले शौर वीच मे ्ारमानी रग लगवाना दै, तो अति वा| 
श० १॥ श्मनि के हिसाव से वेलघरूटे का श्रौर प्रति वर्गं गज १ श्रनि कै दिसव|| 
बीच मँ के आस्मानी रंग ऊ किये क्या खर होगा ? 
(४९ ) एक ङ्च मोटे तख्ते का एक सन्दूक बाहर से १८ इ लंबा, १२ 
चौडा श्नौर ९ ६० ऊंवा दै, तो उसमे कितने वर्म फीट तख्ता लगा होगा ! 
(५० ) एक कमरा २० फोट लंवा, १२ फीट चौद श्नौर १५ फीट 
शमर ऽस दीवालो की मोटाई १३ फीटहै, किन्तु बादर की श्रोर दीवाहं 
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ह 







घनण्लं `` ` १७७ 


उस्र कमरे के भीतर की छत पर रौर दीवालो पर बाहर से 
र कराने यै १ पाई रति वग कूट के हिसाव से क्या खर्च होगा? 


घनपफल्ल 
‡ लम्बाई, चौढाई शौर उचाई पाई जाती 8, उसको पिण्ड 


( २०९८ ) तीचे का, एकं उपर का श्रौर चार्‌ श्रगल बगल कै, एेषे छ 









दत्य धृ भाय जिस पिण्ड कै गे श्रौर जिस पिण्ड मँ सव समक्ोण होगे, उसको 
| समकोण हते हे । 





(२०६ ) जिस पिण्ड कै ६ पष्ठ भाग हेगि श्रौर जिन सम्मुख 
॥ के प्रसेक द्ये धृष्ट थाय सम श्रौर सभानान्तर दोग, एवं जिसमें सव सम कोण 
| हेग, उसको संमकतोण समानाग्वर श्राय घनह्े कहते हे । यहां लम्बाई, 
| चोडारं ओर उचाई इनमें से कोई दो समान होगी, तो २ वं ्तेत्राकार शौर 
४ श्रायत्त केतराकार एते ६ उसके पृष्ठ माग हने, यहं स्पष्ट । 

| (२०७ ) यहां केवल समकोण घनक्ेत्र, समकोण समानान्तर श्रयत धनन्तेत्र 
| शरीर घनजातमत्रियुज काही विवार किया गया दै । आग समक्तोण धनतते्र के 
किये केवल घनकतेत्र शब्द का श्नौरसमकोण समानान्तर श्यत्‌ घनक्तेत्र के लिये 
केवल श्रायत घनक्तेत्र शब्द का श्रयोग किया गयः ‰ । किसी चनक्र के फत को 
` धनप्ल कते दै ! । 





धनफल निकालने की विधिः- 
लम्बा >< चौडाई >. उंचाङई-घनफ़ल), जैस, 
५ हाथ चे, २ दाथ चोड शौर २ हाय लम्बे 
श्रायत वनक्ले्र का षनफल जानना हो, तो उक्त ` 
नियम से ५ हाथ>२ हाथ>८३ हाथ = २० 
घन दाथ, यह उक्तक्तेत्र का घनफल होगा । 
कर्योक्ति, बाई ओर दी इई क र इ उ श्रायत- 
घनक्तेत्र कौ आकृति मे, अ इ थुज = लंबाई = ३ 


सुज = ऊंचाई = ५ हाय है । अव कल्पना करो 


श्छ" 1/81111101181) 5186111 0016601 चवा10. 0017680 0/ 80680001 ह: 


हाथ, इ उ भुन = चढ़ाई = २ दाथ ओर श्र क ४. 
प 


५, 







` १.५६ ` „> तच्छ 
९७८ गणित्को्ुदी 
२ . 
केश्य फ स्वा ॐ वः णडल = | 
अ के उचा के एक एके हाथ वाले ५.अाग, इ उ चोदाई के एक एक 


२ भां तथा शड्‌ ज्तस ५ छते कं पए 1 
^ भाग तथाद्य इं सम्बाद के एक एक हाथके २ साभ क्रिये गये हे । रव 


(4 ~, 
श््रङ्कति द ह 


के तले प्रदेश का ततेत्रपल = ३०८२-६ वण हाथदहेने से हृते श 
५ १ दथ लम्बी, १ हाय चोड श्चौर्‌ १ हाद ऊंची देसी ६ ईट रखीः ना क 


- 









31 वाः = 
यह ६ए८ इ 3 यदा उरे 4 दथ हे। स पहिली तद का घनफल=३ ९२ ् 
क [+ € 4 
3९ वन हाय होगा! चव यदि इस पहिली तह पर दूसरी तह विदाई जरा 
| 


~ 


तो उशकी ऊंचाई २ हाय होने से दोनो तं का घनफल = ३५८२ ५६ २=१२षा 
य दोश, प्रीत्‌ दनो तह य एक धन हाथ परिमाण ङी १२ इटं रवी 
सकेगी । इसत तर य॒दि उघ स्थान पर दौ छी तह विद्ा${जांय, तो उष 
उंचाई ५ हाय दोने ' से कुल चेत्र का घनफल = २ ५८ २.५६ ५३० चन हाथहोग 
रथात्‌ १ घन दाथ परिधाण क) कलं ३२० ई रखी जादकमौ । इसमे उक्त निपा 
उत्प्च होता द । अथचा, चनक्तेत्र क किसी एष्ट आय के ेत्रफल को उबर 
गुणने पर भी उस क्तेत्र का घनफल होता द यद्ध किसी खात या ग्द का घ 
जानना दोगा, तो उवार के स्यान मं गदश रौर किद्ी शदतीर का घनफल जाता 
होगा, तो उसकी उंचाई के स्थान तँ उसकी मोटाई समनी चाहिये। ` 
{4 २०८) श्रायत घन कतेन का धृष्टफल जानने दी विधिः- श्रायत- 
घनन्तेन का पृष्ठफल = २ { (लम्बाई >< चोड़ाईै) + (लंबाई ›‹उंबाै + 
( चौडा >< उचा ) } जेठे, जितकी लंबा २ ° २ इ, चौदाद १९ 
१इ० रौर ऊंचाई ९ इ० दै, ठेस आयतधनक्ेत्राकार्‌ पत्थर का पृष्ठफत जा 
दो, तो लंबाई २९ ६०, चौढाई १२ इ० शौर उचा ९ इ० दे, श्रतः पृष्फत = 
( २६ > १२ +२६ ०८ ९ + १३८९ ) = २ (३३८ + २२४ + ११७) = १२०५ 


£ ( म 
व० इ० त वगं गज ० व° फो० ८२ च० इ० । यर्हा घन क्त्र के सव पष्ठ भा 
के के योग को धृष्ठफल कहते है । ` 


(२०६) ्रायतवनकतेत्र का धघनफल श्नौर उसी लंबाई, चौडा शरो? 
इन तीन परिमाणे से से कोई दो परिमाण जानने प्र तीरे परिमाण को 
की विधिः--लंवाहे-घनफल ~ (चौडाई >< उंचारं ); चोडार = घनं 
{ लंबाई >‹ उवाह ); उचाई = घनफल् ~ ( लंबाई ›‹ चोड! ); ज 
दामतनक्तेन का घनफ़ल १८९ चघनफीट.है शरोर उसकी लंबा, नौः 

` उचा ऋम चे ५,७,३ फीड है,तो इन तीन प्रिमा से को$ दो परिमा 
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छ. 








६१ 


। परिभाण निकादनः हो, तो यहां वनफल = १८९, श्रतः उक्त त्त्र की 
= ५६९ = ९ सौ०; वौदा = ३६९६-० फी; उंबाई = ३६ = २ फौ० । 





इञ्ड~ 
त्र की लंबाई, चौका श्रौर उचा मालूम दने पर 
विधिः--्ायत धने क! करं = ./( लंबाई का 
दर्थं -- ऊंचाई का घ ) ; जैसे, क्रिसी श्रायतषनक्ते् की 
र उचा कमस ४,२,१ पीट, तो उसके कणं का मान क्या 
1 क्णै=./( ४९-२९-१९ )=</ २६=५.०९९ इत्यादि पीट । 















 धरतकते्र का नफ = उफ किसी एकथुज का घन; घनक्तेत्र का पृष्टफल = उसके 
किसी एक अज ऊ व का छ युना । जैसे, जिस घनकतेत्र के एक अज का मान 
|\ फी ० है, तो उसका धनफल श्रौर पृष्टफल जानने के लिए उक्त क्षेत्र का घनफल= 


(२१२) वनक्तेत्र का धृष्ठफल श्रथवा घनफ़लं सालू टो, तो उसका एक भुज जानने 
कौ विधिः घनेव का ध्टफल मलूप हो, तो उसका अज =५/ ( ध्रष्रफल > & ) 
ग्र घलन्ञेत्न का घनफल मालूम हो, तो उसका युज = घनफल का घनमूल । 
नैते, किती वकते का धृषटफल २९४ व° प° ओर घनफल ३४३ वनीट है, 
तो उसका भुज जानने के लिथे उक्त नियम चे, उक्त लते काथुज = ^/(२९४ > 
६) = ^/ ४९७ फी०, अथक्ा , युज = 2/८.र)=/ (== प्ट्री°। 
{२१३ ) षलक्तेत्र का धज मालूम छो, तो उसका कणे जानने कौ विधिः-- 


| 
घनत का कणं = उसका भुज >‹ ^/ २; जेसे, जिस घनक्तेत्र कां भुज ५ फौण है, 
ततो उक्र कर्णं जानने के लिये उक्त नियम से, उक्तततेत्र का कणं = ५०८ ५/२ = 

५८ १-०३२ इ० = ८.६६ इ° फीट । क्योकि, किसी नक्ते का कणं, उसके ` 








के पृष्ठभागके एक केने से उस कोने के संमुखे के ऊपर के पृष्ठभाग के कोने 
तक जो तिरी रेख। हेती दै वह होता द । इस कणे की छोरी घनतते्र की उंचाईै 
रौर इतका भुज नीये कै धरष्ठभाग का कं होता दै । ओर जन सुजवभ + कोविवगौ= 
कमव रोत! ३, तव घनरतेन्न का कणर = ( नीचे के धरष्भाग का अुनवग + नीचे 
पषठताग का कोणिम ) + चनततेत्र का कोटिवग,“- वनततेव का कैवं = लंवाई । 
वरम + चोका का वर्ग +उंचाई का वगे, ^“ बनचर को । कणं = ^/( लंबाई . ` 


न का धनपतल्न ओर पृष्ठ फल जानने की विधिः- ` 


| ् (> \ \ प क 
५३१२५ घ फीट, रौर उक्त कत्र का ृष्टफल= ६ >< ५२६ > ५०८५१५० वगंफौट । 


~ 


१ 
घल्ल १७६ 


२ 
र 
त 


२ ग ‡ 
 ©©-0. 1-3€ ?1. 181110118॥ 5118511 0066101 4710. 01010260 0 6681 9, 
९ | ७।.८०५ = (31५० 


रणितक्ौसुदी च 





भानंदोते स ववति को कण 5 
सश्राच दानं से, घनन्तेत्रं क ण ^/ २ अजर 


२ 3 = 
“२ धज = / उन यह उपप हेता 
र< उक्याथिता दिखलाने के लिथे नीचे छ 
उदाहरण करके दिखलाये वे दै -- | 





व €स विषयं की व्थावह 





उरण (१) एक च्यत पनक्तेनकार लकदी के लट कौ लंबाई १० फ 
खाये दोर ->77 £ (व तो षः ष ५ 
इद ८ फौ° श्रौर्‌ नोटा ६ ो० है, तो एक वलपूढ लकड़ी को १ २० ५ 


>> 


ॐ -य/, 


हिसात्र से उक्ती कोमत दथ देती होगे १ 





= ५.६ उंच [4 
३ >८ ऊंचाई, तम्ल ट्ेकाफा- 
फल~१० > < > ६ घन फौ° = ४८० घन फी! श्व १ घनफूट को १९ 


४्अआ० अयवाद्भ ₹० के हिसाव से कीमत निकालनी,ह, अतः तरैरािक 9 
१ घनप्ट : ४८० चनी °: : छ ₹° : इष्ट रपय; ~. इष्ट एपया = {९ \ ५ 
६०० च०, यह उत्तर है । 4 
उदहर्ण (२) २० मन गज्ञा ४० वत सीट जयह से रहं सकता.) 

४० फीट लंबी, - २५ फी चौड़ी श्रौर १० फी० ऊंची कोटरी में कितने 
का समातरेश दोगा १. 1 
कोठडी का घनफल=४० > २५ >८ १०१०००० चली ° श्मौर्‌ २० मन 
रखने के तिथे ४० घनफ़ी ° जगह की श्रादश्यकता होती द, इस पर से वैश 
से, ४० घनफठो° : १०००० घनफ़ी० ६:२० सन्‌: इष्ट मन, अतः कमतः 
४१० = ५००० मन, यह उत्तर है । „ "त 
उदाहरण (३) तावे का श्चायत घनक्तेत्राकार एक्‌ हौज २ इषव मोरा 
बाहर से ४ फी° लंबा, ३ फी चौड़ा च्रौर भीतर ५ फी० गहरा दे, एक 
जगह मे ॐ सेर पानी रह सके, तो उस हौज में कितने पानी का समावेश हग । 
मौर एक धनफट तांबे का वजन सेर रो, तो उस हौज का वजन वथा हे 
हौज कौ बाहर से लम्बा नापने से ४फीण्दोतीदहे श्रौर वह इव 

दै, अतः उसकी भीतर की लंबाई ४ फी०- ४ इ० = ३३ फी° होगी; इसी 
उसकी भीतर कौ चौढाई २३ फी° होगी; लेकिन उसका संह खला हने ९४ 
भीतर कौ गहराई २ इ० दी कम होगी श्थात्‌ उपक भीतर से गहराई नाप % 
वो वह ५ फौ° -२ इ०=४द फौ° होगौ। अरव इन २ परिमाणा से उरक मै 



















ध 
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घनपल १८१ 






| जगह का वन्त हस निकाल संक्रगे, श्रतः खाली जगह कां घनफल = 
२२१८२ >८ ४ = ४८७ घनफरी०, श्रौर भयेक धनकट में ॐ सेर पानी रह 
| सकता दे, श्रतः ; ४७ घण फू :: ॐ सेर: ३४ सेर, 
। ^. इट ६ > ॐ=२१2८१ सेर, श्रव तवि के सहित हौन 
' काजो घनः 

। अन्तर तावे > घनपफल ऊ इतना दी होगा, अतः तावे के सहित दौज का घनफल= 
| ४४८३२८५ ६० घफी०, .*. तावे का घनफल = ( ६० = ४७३ ) घ० 
। फी० = १२९ घ० फी०, शौर प्रति घण एण तवि का वजन ॐ सेर होता दै, 
| श्रतः त्रैराशिक ठे, १ घण फू० : १२३५ घण फी :: ड सेर : इष्ट सेर, .. इष 
सेर = ॐ > > सेर = ९६ सेर, यह उत्तर है । 

| उदाहरण (&) एक श्रायत घननञेत्राकार दौज ९ फौ° लंबा, ७ फौ° चौड़ा 
| ओर १२ फी शहरा है; इस हौज से पानी एक श्ायत घनक्तेत्राकार नल के दारा 
द्रात है; इस नल का सद २ ६० लवा श्रौर ११ इ० चौडा दै श्रौर पानी के प्रवाह 
की गति अ्रति सेकण्ड ५ फी° होगी, तो वहं दौज छ्ितने समय में भर जायगा 
यहां, ५ फी ऊंचे, २5० लंबे श्रौर १६ इ० चौडे श्रायत घनक्तेत्राकार्‌ 
। लकेड़ी के इकडे का जो घनफल होग। वदी घनफल एक ॒सेकण्ड सें हौज में आने 
वाते पानौ का होगा, यह थोडा विचार करने पर तुरन्त मालूम द्य सकता है, 
. १ सेकण्ड से श्राने वाले पानी का घनणलल = ५०८ 2.५८ 2 = ॐ घ° फू 
। -ओरौर हौज का घनकल = ९ >< ७२८ १२ घ० फी ०७५६ घ० परी, श्नतः त्रैराशिक 
॥ से, == चण प°: ५९६६ घ० फी० : : १ सकण इष्टकाल, शतः इ्टकाल = 
{< सेकण्ड=र घंटा ° मि० ५७६ सेकण्ड, यह उतर ३ । 

उदाहरण (५) एक घनततेत्र का पष्ठ फल, अर्थात्‌ उसके वं चेत्र 
प्रष्ठ भामो के क्ेत्रफलो का योग, ९९८४६ वगं इच्च है, तो उसका; 
नफ़लं वताश्मो । । 
६ रष भाग के कतेत्रफलो का योग=९९८४६ व° ईं०, -": १ शष्ठ भाग काेतर- > 
फल~९९८४६--६-१६६४१ ब० ३०, इस पर से १ वगंचेत्र का युज=</१दह्ड= ` 
१२९ इषव = उक्त घनचत्र का १ मुज, शतः लम्बा, चौडाई रौर उंचाई समान 


= 


से उक्त घननञेत्र का घनफल्‌ = ( १२९ }° घन = ४६ घनगज ° षनषूठ 
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| २ फीट तो उसका घन फल बता । | 

| (८२) एकर फीट ६ इच उंचादईैके वरतन का सीचेका पृष्ठभाग 

ू ्े्राकार्‌ रै, जिसका ए २ फीटदैः तो उस वरतन मेँ कितना घ्न ट 
पानी रहेगा | 













(३) एक वग क्लेत्राकार तालाब खोदा जाने पर उसमें से ३३ 
भिद्टी बाहर निकाली गई, यदि उस तालाव का एक भुज ३६ फीटदै, ते उ 
गहराई घता । 

(४ ) एक गड ओँ ७०४० घन पीर पानी समा सकता है, यदि उसरी बऽ 
.१० ° ८ इत्र श्रौर गहराई ५ फीट ६ इच ३, तो उसंकी लंबाई कितनी हेग 

(५) एक घन चाकार लकदी के लये का वजन ४३२० सेर दै 
एक घन पूरट लकड का वजन २० सेर माना जाय, तो उप लय्टे का भुन 
लंबा होगा 8 


ती 
1 
। 
(र 


(७ ) एक दौज मेँ १० टन पानी रह सकता टै; वह ११३ फीट गहय 

शरीर उसका येद्‌] चग तेत्राकार है; यदि एक घन पट पानी का वजन १००८ 
दै, तो उसकी चौदाईं कितनी है १ ल 

, (८) एकं दौज का तल श्रायताकार्‌ हे; उसकी लंबाई ४५ फी रौर ॥ 

२२३ फीट दै, श्नौर एक म्यालन पानी २७७२ घन इश्च जगह म समा सकत 


नीचे चलौ जायगी 


3 (९ ) एक वरतन का तल ्रायताकार है; उसकी ( बाहर की). 
६ इव, चौदाईै ४६ इव ओर उचा ५ इष्व 8; यदि उसकी मोटाई ‡ इ 
-खसमें क्रितना पानी समा सकेगा १ 

( १० ) एक दीवाल ६० .फी° लम्बी, २०. फी० ऊंची श्नौर ४०. 
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उदाहरणमाला 








लगीं, तो अध्येकं इंड ॐ पोखाह बताश्नो । 

। (१२ ) ४२ गज लम्बी, ८ फी° चौडी श्रौर ६ इच्च मोटी एकं दीवाल 
बताना टैः इ दौवाल यै ८ फी ऊंचा शौर ४ फीट चौडा एेसा एक दरवाना 
बनाना दै, तो इस ८ श्व ल्वी, ४ इव चौड़ श्रौर . २ इच मोटी सी कितनी 

ईट लगेगी शौर उनके लिये प्रतिसेकडे ७ ) ₹० के हिसाब से कितना खर्च होगा ? 







{१३ ) एक षनक्तेत्र के किसी एक पष्ट भाग का कणे १५ इष्व है, तो उसका 
 पृष्टठफल्ल रौर धनफकल्ल तायो । 
( १४} एकं घनक्लेत्र का घनफल्त ४ घनफीट १०८८ घन इच्च है, तो उसके 
कणं की लस्वाई स्या है १ 
( १५ ) एक घनक्लेत्र का कणे २ पएरीट £ इ० है, तो उसका पृष्ठ फल श्रौर 
घनफल वताश्रो 
{१६)६ फी ३ इ० लभ्वे, २ फी ६ ई० चौडे श्रौर १ फूट ऊचे एक 
श्रायत घनक्तेत्र का धनफल, जिस घनक्तेत्र के घनफल कै तुल्य दै, तो एेसे घनततेतर 
का एक थुज कितना होग। १ 
( १७} ४३ फी लम्बे, २९ फी चौड़ शौर १४ फी ° गहरे हौज में जितना 
पानी ससा सकता है उतना ही पानी दूसरे दौज मेँ समा सकता है, जिसका नीचे 
का पृष्ठ भाग बग॑ले्ाकार्‌ दै श्नौर जिस भुज १ गज है, तो दूसरे हौज की गहराई 
कितनी हे - 
। (१८) एक सन्दूक की ( वाहर से ) लम्बाई ४३ फी०, चौडाई ४३ फौ° 
` श्रोर उचा २६ फी° है श्रौर उसके तख्ते की मोटाई १ इव है, तो उस सन्दूक 
। का वजन कया होगा १ जब एक धनफएूट लकड़ी का वजन ३& सेर होता है । 
( १९ ) जिसका घ्य भुज ६ फीट दै, पेते घनकतत्राकरर दौज भे, निष्के 
सुद का एक युन ४ इव है एसे दगंञेत्राकार सुहवाले नल के दारा प्रति मिनट 
२० गज के हिसाब से पानी श्राता ह, तो वह हौज भरने मं कितना समयलगेगा १ ` 
[व (. ) एक हौज म एक वगकते्राकार्‌ संहवाले. नल. के द्वारा ्रतिसेकण्ड 
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[५ 


५ गरा > दलतः 
१८४ एणदंकछ्दी 
५ भद = 



















र्दैफो०कते हिसाव खे त्रे ष्ण्टे ये = टन पाती चता है, तो उं नल ~ त 
त रू म ५ = ` 
के एक युज की लम्बाई वताश्नो ` 
4 (२१) एक कूर्म ५० फी° लम्वा, २० फौ° चौडा ओर्‌ ९; पऽ क 
ह, इसम पानी शने के लिये आयताक्ार युं र 


का जुंड ४ इवलम्बा श्रौर ३ ह्व चौडा है छौर दूरे का खद २ इव लम्बा श्र 






केदो नललगेदैः उनम स एक 


२४ इं चोदा दै, पानी के परवाह कौ गति ्रतिरेदण्ड ८ फी० कै हिसाव पे 
तो वह कश्च कितने ससय तं भरेम १ “| 





दे, परति + सेकडा । प्रति श्न । 
„ संकडे का शब्दाथं प्रे ॥ । 
ग्रति सेक से हम किसी राशि कौ हानि, लाभ, घटने वदते इत्यादि कौ द्‌ | 
मालूम करते हें । जब दम कहते दै कि हमारे स्छरल का नतीजा इस व ८ 
प्रतिशत वा प्रतिसेकडा था, इका रधं ह कि हमारे च्छल से पास हुए लम | 
की संख्या ८० प्रतिशत है, अर्थात्‌ वालक की संल्या इस टिसाव से है कि) यरि 
१०० वालक परीक्षा देने वाले दै तो पाच होने वाले व।लका की संख्या ८०६। 
यदि हमारे स्कूल मेँ केवल ८० वालक दोते, तो पास होने वाले बलक्षं क | 
संख्या ९४ होती । इसी कार यदि हभ करै कि इस वर्ष २० प्रतिशत वाहक | 
पदा हुए, तो इसका श्रथं यद हशर! किं इस वर्षं॑पैदा होने वाते क्व की स्य | 
इस हिसाव से दै कि, मरति १०० मनुष्य पौल २० वच्चे पैदा इए । एवं यदि हम 
कं कि इस दूकानदार को ५० मतिशत लाभ हुश्च, तो उक लाभ र दर 
तरह भरकट कौ गई है कि यदि उसने १०० रुपया लगाया, तो उसको ५० स्र | 
लाभ हरा । जव किं अति सेकडा एक प्रकार कौ दर है, रतः हम उष दए8 | 
किसी राशि का लाम, हानि इत्यादि जानं सकते है । ॥ 
उदाहरण ( १) एक दृकानदार ने ५०० रुपये का माल मोल लिमा 9 
उस पर २० अरतिशत लाम उठाया, तो उसको क्या लाभ हशर १ 
यहा लाभ को द्र = २० प्रतिशत दै, अतः यदि उसने १०० रुपये का माई 

मोल लिया, तों उसको २० सपया लाम हा, तः यदि उसने एक रपये 
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। मोल लिया तौ उः 


~ ^ > 
प्रतिशत वां प्रातसक्डा 





आल लिया, तो डे रख 5० लाम इचा, तः यदि उतने ५०० ५. 
२.०८५.५०० = १०० रुपया लाथ हुंस्रा । 


न) 
५ = 


यदि किस; 


{५ 







०८० कौ उका हर सान कर उसको संक्षिप्त रूप सं लिखो । 


~ ^< 


, १० प्रतिशत को सावारण भिन्न मेँ प्रकट करो। 
२१०३, तो एक पर क = कठ यह अभीष्ट भिलदे। 
ह, तो १ पर 5, श्रतः १० पर १००८ क्ठेढ = बौ 
का प्रतिशत ज्ञात करनादहो, तो प्रतिशत को भिनर्मे 
ससे उय संख्या को गुण देना चाहिये, यदि. बह मिश्च संख्या होगी, 
पृिले उसको साधारण भिज का रूप देना चाहिये । 


उद्ह्ण ( ३ ) २ को प्रति सेकडे मे .अकट करो 
तुम जनते हो कि १ के ५ भाग कष्केउमे से ४ भाग लेना का चरथंदै, 
श्रतः १ पर २, तो १०० पर ४२.०९ = ८० प्रतिशत, इसकी प्रतीति के लिये, 
<> = २ होता दै, श्रतः 


८० अति सैकडे को साधारण भिन्न सें परिणत करने पर कनन = 
८. अरतिशत यह श्रमी परतिशत & । इससे मालूस होता दै कि साघारण भिन्न 
ङो प्रति सैकडे से प्रकट करने के लिये उसको १०० से गुण दैना चाहिये । 

उदा्स्ण (£) एक गोव की श्रावादी ४०० थी, एक वषं के बाद 
४४० सनुप्य हो गये, तो कितने प्रतिशत मध्य वदे १ 

वदने पर भक्ष्यो की संख्या ४४० दोने से ४४० - ४०० = ४० मनुष्य श्मौर 
बद गये 1 रतः, 

४०० मनुप्यो पर वदे हए मलुप्य को संख्या = ४० 


= = 
१ 3) ,, 2 ~ ठठ 


4 .*.१०० 1 % ॐ = = = 

दरतः वदे हए सनुष्ये। की संया १० प्रतिशत दै: 

उदाहरण माल्ला (५० ) 

मरति सैके मै प्रकट करो । 

(१) अः (२ ) 8 च्च 
(५) 32; वर्दैठ। 
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१८५८ 


९ 


सतो साधारण भिन्न से मरक्रटकरनाहो,तोदर को स्रभीष् 





>, 2. 
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१८६ गणिवक्छौुदी 
निन्लिखित छो साधारण थिन मँ मरकट करो । .4 
{ ६ ) ३ मरतिशत ( ७ } ६५ तिश { 8 
त (८) ४४ प्रतिशत (९ 
{ १०) ५५ अतिशत १५५ 
मूल्य वतादयो । 8 
(११) ५० सपथे का ५ अरति सैकड़ा । 
(१२) ४०० सपयै का २० भ्रति 


( १३ ) & सपये ४ व्याने का ७५ परति सेकंड । 















( १४) ५ पण्ड १० शिलिङ्ग का १० प्रति सैकदा 

( १५) २५ प्रति सेका की द्र से एक दूकानदार को, जिसने १२०० श 

५ । 

का माल मोल लिया, कितना लाभ निल होगा १ 







( १६ ) एक दूानदार को २० अविशत हानि इई । यदि उसका कवपूच ` 
५०० ° १२श्रा० ६पाच्डो, तो उसको कति न हुई १ 
( १७६) मेरी पाठशाला मे १० अतिशत नेपाली विवार्थी है, यदि पराह ` 
के विया की संख्या ५०० हे, तो नेपाली वियाथियो कौ संख्या वताघ्रो । 
(१८ ) एक जमीदार सरकार को २५ अति दैक्डा बालगुजारी देत६ । 
यदि उसकी श्रामदनी ५०० रुपया दै, तो उसको च्रितना रुपया मिलता है! _ ` 
( १९ ) उचछ मलुर््यो ने मिलकर ५१६ पौ० १२ शि० ६ पेण से व्य 
करना प्रारम्भ किया, रौर साल खीर मेँ उनको ५८० पौ १८ शि० ९ १. 
मिले, तो उनको कितने प्रतिशत लाभ हा १ :-4 
(२० ) एक मशष्य की श्राय १२५० पौ० ८ शि ८ पे है, श्ोरवह 
२५ अ्तिशत वचा लेता दै, तो प्रति वै वह्‌ कितन व्यय करता है १ 


साघारण | 
( २१५ ) कजं मे लिये इए र के बदले में जो श्रधिक ध्व 
नियत समय मे दिया जाता है उसको व्याज्ञ कहते है । जो कजा तेता 
उसको ऋणी वा श्रमी कहते है । ओर कर्जा देनेवाले को महाजन क | 
दै। चनम दिये हए द्भ्य को मूलधन कहते है श्रौर मूलघन श्रौर 
मिलकर मिश्रघधन कहा जाता हे । कर्न लेने के दिन से उसको चुकता 
दिन तक बीचकाजो कल दहोता है उसको  नियतकाल कहते हैं । ॐ 
अतिशत दर रत्येकं सौ खपये के किये ठहराया हश व्याज होता दै। 
४ रुपये अ्तिश॒त का श्रथ अत्येक सौ रुपये के लिये ४ ° ज्यान दै 


स्वंधारणब्याजं प १८ 





ह व्याज प्रायः परतयेक षं कै छ्रन्त सँ दिया जाता दै, इसलिये भ्रति वषं भ्रति 
7 सै व्याज निकाला जाता दै 
ॐ उदाहरण सँ भूलवन, नियतङ्राल, व्याज की दर ओर मूलधन क 
नियतकाल का व्याज देते चार पदार्थं होते दै । इन चार पदार्थो मँ से कोद तीन 
| पदाय पर खे दौथा पदार्थं प्रमान गणित से लाया जाता दै। जेसे, हरि ने कृष्ण 
खे २०० ० भरति वर्षं ४ रुपया अतिशत व्याज की दर से कर्जा लिया ओर 
वके श्मन्त भं व्याज सहित २०८ ३० छृष्ण को दिये, तव हरी कजंदार कृष्णः 
महाजन, २०० ₹० शूलधन, ४ ० प्रतिशत व्याज की द्र, १ वषं नियतकाल 
शौर २०८ सु° प्भिश्रवन दै । इससे नीचे लिखे नियम वनते हैः-- ` 
भूलघलं = दिश्रधन ~ व्याजः 
भिश्रधन = सूलघन ~ पप्राज, 
व्याज = भिश्रधन ~ मूलधन, 
( २१९ ) व्यान दो अकरार का हेता दै :--साधारणव्याज ओओर चक्र 


\ चुाच्व्यं [ज्ञ 1 
तं साधारण व्याज के कच्छं नियम नीचे दिये जाते है । श्रच्छा होगा कि 


| तुभ उनको कंडस्थ कर लो । देते नियम उन्दी प्रश्नो मेँ भयोग किये जाते दैः 
जिनमे व्याज की द्र प्रति संक दोगीः-- 

| (9) मूलधन, भरति संक च्याज की दर्‌, ) 

श्रौर समय सालूस हो, तो व्याज [- शल 
निकलना । ज 

जेस, ५ भरतिशत की द्र से ५००) ` 
त° का ५ वर्षमे क्या व्याज |> ‰<ठे>-=१२५) स० व्याज। , 
होगा १ उक्त नियम से, 
(२) मूलधन, व्याज नौर समय मालूम } (मिश्रधन-मूलघन) >< १०० _ ` 
हो, तो भति सैके व्याज की द्र (- मूलधन > समय = 
निकलना । ` 4 अण सै° व्याजकी दर । - 


=) ध 

जेसे, कितने भतिशत्‌ कौ दरसे 8६2५ = ५भतिरत- 

५००) रु० का ५ वषमे १२५)२० [ की द्र। 

व्याज होगा १ उक्त नियम से, स १ 
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क क, शन्की - "कह", ` 





॥ गणितच्छैसुदी 

(२) व्याज, प्रतिशत व्याज की दर्‌ शौर † 
समय मालूर हो, तो सूलघन 1०० > व्याज ~. 4 
निकालना । , . दर > समय ~ गलन । 
जेसे, कितने मूलधन का ५ प्रति- ~ 
शत व्याज कद्र से ५ व्व ००००१३५ _ 
१२५) ₹० उयाज होमा १ उक्त {ˆ ५ ˆ~ = ५००, ९० सूलधन। 
नियम से, | 

(४) मिश्रषन, परति सैके व्याज की द्र ] 

सिश्रधल > १०० 


| 
श्रौर समय मालून द, तो पूदधन !- 
निकालना 1 4 
जसे, कितने मूलधन का ५ प्रतिशत } 
व्याजकीद्रसे ५ वषं सें ६२५) ‰ 
रु° मिश्रवन होगा ! उक्त जिथम से, 4 


(५) मूलघन, व्याज श्रौर प्रति सैकदे + 
+~ १० ००(मिभरवनः मूलधन) 


व्याज की दरं मालूम हो, तो > 
, समय निकालना । 

=| १, 

जसे, ५००) स° मूलधन का ५ 
अतिशत व्याज की द्र से १२ ५) 
₹ु° व्याज कितने समय में होगा ? 
उक्त नियम से, 

(६) मूलधन, परति सके व्याज की द्र ] 
शौर समय मालूम हो, तो मिश्र- !- 
धन निकालना । 
ते ५ 
जसे, ५००) ° मूलधन का ५ ) 
अतिशत व्याज की द्र से५ वषं । 

मं कितना मिश्रघन होगा, उक्त # 
` नियम से, 


~~ ~ 


। नोट ( ९) जव पति रुपया श्रथवा ग्रति पौण्ड व्याजद्धी दर 
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१०० द्र > समय ~ ९... । 


६२५२९१०० त 
१००८५०५५) = ५“ ०) मूलधन। 


भूलधन >< द्र 
६ 
२९४२२ = ५ चषं। 


. शूलधन > (१००॥द्रु<समय्‌). _ , 





५० ०१००५०८५) _ 






१०० 


६२५) ¶ 


१०० 


` ` साधारण ब्याज 





| सपय सर ॥ > 
। समथ ) होता दै! इसी तरदं सत्र नियमो १०० के स्थानमें१को रखकर 











तदनुसार्‌ ¢: 
नोर =) १ ~= व्या शः श्रो 0 
नटः (३ } यदि व्याजके स्थान सें मिश्रघन श्रौर मूलधन दिया दो, 
तो मनिश्रघनं तै चै भूवन वटा कर व्याज मालूम करो, तब ऊपर के नियम 
लगाश्रो ¦ धति मा व्याज द्धी द्र देकर समय वपम दिया होगा 
तो वघ। के वना कर भहीरनो की संद्याको समय मान कर उपरकै. . 





नियमाद्वसार्‌ किया करो । प्रति पासं प्रति रुपया व्याज की द्र दैकर समय वर्षो 
मे दिया दगा, तो वर्षो कै सहीर्नो को समय मान कर शओौर १०० के स्यान 
म १ सान कर ऊपर के नियम लगा्नो। विविध परिमाणा की संख्यां दी 
हागी, तो उनके ्रावरश्यंक वड़े वा छोटे परिमाण के अभिन्न वा भिन्न संल्या कां 
रूप दंकर छपर के नियम लगाश्रो । श्रौर जहां विशेष उल्लेव न दोगा, वहां 
प्रतिशत का श्र्थं १ वषं म १०० रुपये का व्याज समना चाहिये । 
लीचे व्याज के कुच उदाहरण अेराशिक, वहुराशिक क नियमों से करके 
दिखलाये गये दै । इन अकरं की अपर के नियमो से तुलना करने पर स्पष्ट 
मालूम होगा कि, नीचे के उदादरणो के प्रकार केवत त्रैराशिक के नियमो से . 
` उत्पन्न हुए दै । 
उदष्टरण (१) परति ववै €) ₹° अतिशत कौ दर से १००० ३० का 
३ वषं का व्याज क्या होगा १ 
। ग्रति वर्षं प्रत्येक सौ रुपये का ६ ९० व्याज है, च्ौर इस पर से १०० र० 
का ३ वषै का व्याज पिले निकालना चादिये, रतः 
१ वर्ष: २ वर्षः: ६ ० : इट रु० = १८ ₹ु° व्याज, 
१८ €० यह्‌ सौ श्पये का ३ वषं का व्याज दै, रौर इख पर से १००० ० 
का २ वपं का व्याज निकालना दै, श्रत 
१०० : १००० : : १८ ₹० (व्याज ) : इष्ट ९० ( व्याज ) 


द ₹° = ०.०.9९ १८०, .“- १८० ८० उत्तर । 
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२६० गणित्कौश्दी ` - 


छथन्रा, पश्चरोश्चिक से, 
५०० ०: १००० ० ध दू 
१वर्ष्‌; दवष ज ` 
". इष्ट ० = -~वृन्ट--~ = १८०, .". १८० ₹० उतर 1 ( 
उद्राहशण ( २) भ्रति वषे ४ प्रतिशत की द्र से २ साल मे २४ ₹० व्याज ' 
कितने मूलधन का दोग १ 
१०० रु° का १ वधे का व्या्ञ ४३०, चरतः २ वषे का व्याज ८२० 
परसेर साले २४९० व्याज जिस्ना सेका वह मूलवन लाना है, अत 
८ स० : २४ स० ४: १०० ₹० : इष्ट ० ( मूलधनं ) 
"„ इष्ट शृ० = >>> °< = २००, .. २०० ९० उत्तर । 
अथा, व्याज कायम रखने से मूलघन शरौ तिंथतकाल व्यस्त प्रमाणमर ` 
दहदोते है, अतः, _ 
९ ९ 
४ रुण (त =. ) ); १००५० १.१९ 
- इष्ट 5° = ~< <~ = २००, .". ३०० ₹० उत्तर्‌। । 
उदाहरण (३ ) भरति वषे € प्रतिशत की दर्‌ से ४ दषे मेँ एक मूलघन्न 
। ३१ ₹० मिश्रषन होता द, तो वह मूलधन वताग्नो । 
१०० ङ० का ४ वष का व्याज २४ ₹० होने से १२४ ₹० मिश्रवन उप्र 
होगा, शतः त्रैराशिक से, 
१२४ ० ६८.२१ सु° : : १०० सु० : इष्ट ₹० ( मूलवन ) 
इष्ट ० = > वृ = २५, .". २५ 5० उत्तर । 
उदाहरण ( ४ ) प्रति वधै ४ प्रतिशत की इर से ३६० ₹० का ४५३० 
याज कितने साल मे होगा १ 


: & इ० ({ व्याज }.: इष्ट ₹० 


` ~ 











ॐ न्याज कायम रखने से मूलधन श्रौर नियतकाल व्यस्त मरमाण मेँ होते दै, श्रः ` 

 प्वराशिक से 

ह २९० स° (मूलघन) : १०० ° ( मूलधन ) 9 

। ४ २० ( व्याज ): ४५२० ( व्याज ) ॥ : : १ वषैः : इष्ट ४. 
इष्ट चधृं ¬. = २ = 23. ३ > वषं उत्तर । रः 


। उदाहरण ( ५) अति वष ८ प्रति शत कौ द्र से ६००२० मूलधन श्च 
६ ७२० स° मिश्रघन कितने वर भं होगा १ 


त८भअपाण्‌ 


५, क ;; 
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साधारणव्याज १६१ चु ज 






७२० ॐ० -- ६०० ₹० = १२० ₹० ज्याज ६०० ₹० का नियतकराल का 
| हे, रौर उयाज को कायम रखने तै मूलघन श्रौर नियतकाल व्यस्त प्रमाण 





घूः ०० सण 
[इ } 
25 = ‡ = २१, .“. २१ वषं उत्तर । 
६ ° १० श्रा ८पा० कारे वषम ४० सु 
याज होता है, तो अति चथ प्रति शत की दर क्या होगी १ 
२६६ 5० १० श्रा ८ पा = २६९३ ० = < १९ ०, इस रकम का 
३ वषं क्ा व्याज ४०5०, ओर इस परसे१ वषं का सौ रुपये काज्याज 
| निकालवा दै, तः पश्चराशिक से, 
<9.५ ० १ १०० इण 
२ धष :१ वधं 
इष्ट ₹° = ¬-°<2र ई = ५, .*. ५ म्रति शत उत्तर । 
उद्एर्ण (७ ) ६२५ स का & मदने मेँ ९५० मिश्वधन होता है, तो 
मरति वषं प्रति शत व्याज की दर वताश । 
६५० ₹० - ६२५ 5० = २५ स०; यह ६२५ ० का € महीने का व्याज 





: ; ४० ० : इष्ट ३० न 


६२५ §० : १०५० सण 

& महीने : १२ सीने 

-. इष्ट ० = ०१६६२३२५ = ८, .. ८ भतिशत उत्तर । ज 

उदाहरण ( < } एक महाजन ने एक श्रसासी को ५०० ₹° ४ वषं के लिये 
| दूसरे असामी को ६०० ₹० ३ वधं के लिगरे पक्त ही समय एक ही व्याज 
की दर्‌ से ऋण दिये, दोनो रक्मो का व्याज मिलकर १९० इ° हुता, तो व्याज 
की द्‌र्‌ वताश्रो । 

५०० क्ञ० का ४ वर्षं का याज जितना होगा उतन। ही ५००१ ४ २००० 
९० छा १ वं का व्याज दोगा, इसी तरह ६०० रु° का ३ वषं का व्यान १८००० 
के एक वर्षं ॐ व्याज के तुस्य दोगा, इससे ( २००० ९० + १८०० ९० )= ॐ 
३८०० द° का १ वर्ष का व्याज १९० ° दे, यह स्प 8, अरत - 












"मः ^< 
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१९ गणितकौुदी 






, ३८०९ ( मूल धन ) : १०० ₹० ( सूल धन ) : : 
इष्ट ₹० ( व्याजं ) 
ˆ. इष्ट ० = - सट = ५, .. ५ प्रतिशत्‌ उत्तर । ॥ 


१९० ₹० ४ 


उद्ह्ल्नमाक्षा ( ४१) 


(१) भतिवषं ५ प्रतिशत की दर दे २ साल का ५०० 
व्याज निकालो ) + । 

(२) प्रतिवषं ४ भतिशत की द्रसे ३१ सालका ९५० ० का व्याज 
क्या होगा 

( ३ ) अतिवषे ४ प्रतिशत की द्रसे२ घाल का ७५० पौड मूलधन 
का सिश्रवन क्या होगा १ 

(४ ) प्रतिषे ४ अतिशत कौ दरसे ८४० पौ० ५ शि० ८पेण्र' 
५ वषे का व्याज क्या होगा १ 

{ ५ ) अतिवषं ५२ अतिशत ष्टी 
काञिश्र धन क्यः होगा 

( & ) प्रतिवषे २॥) ₹०° अतिशत कौ द १) ₹० का १६ मही 
में मिश्रधन क्या होगा १ 

(७) ५२० पां० १३ शि० ४पे० का ३ वर्षं से प्रति वषं ४१ अतिशत. 
की दर से व्याज श्रौर मिश्रघन निकालो । | 

( ८ ) म्रतिवषं ३-ई अतिशत की द्र से ८ वर्षका १९८ पौँ० १५ शि 
का व्याज क्या होगा ॥ 

(९) ९१४ यो १२शि० ६पे० का प्रतिवर्षं २४ भतिशत की इषे 
२ वे मे मिश्रधन क्या दोगा ए -4 

(१० ) प्रतिवषं ४ भ्रति शत की दर सेर वर्षम ४६४ पौ ६ शि", 
८ पे° मिश्रघन कितने मूलधन का होगा ? 3 

( 9१ ) अतिवषै २ प्रतिशत की दर से २ वर्प में २५ पौ ६ शि० व्यजन 
, कितने मूलधन कादोगा१ , ` 

(१९) ४३२ पौँ 6 शि० ८ पे मूलघन कार वर्षम ४४७ब' 

१५ शि० भिश्रषन होने के लिए पति वं प्रतिशत व्याज की द्र बताश्रो 1. 


२० क्र 
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साघारणव्याज ,. ` १६३ 


( १३ ) शिवधं ५ ्रतिशत कौ द्र से ४५४ पौ०-२ शि० ४ पै मूलघनं 
का ५०० धों° सिभ्रधन कितने साल मेँ होया १ 


रु परतिशतकी दरस ३३ वषं मे ८६ ० १२ श्रा. 
॥ 


२ 
क्‌ 


होगा १ 





‡ ४ प्रतिशत की दर से ५२० पौँ ११ शि° ९§ पे इस 
दविश्रघन कितने साल सँ होगा १ 





{ १६) चरिते रत्ति शत व्याज की द्र से एक धन का व्याज २० वषभ 
ही जायसा १ 





उसका द 
७ )२० प्रतिशत व्याज की द्र से कोद धन. क्रितने समयमे श्रपना 
३ गुल दयो जायगा 

(१८ ) कितौ मूलघन क अतिवषं ४ अतिशत की दर से ५६ वधं 
१२२० प° भिश्रवनदहोतादै, तो उसी मूलधन का प्रतिवषे ९ प्रतिशत की 
दर से ८ व मेँ कितना मिश्चधन होगा! 

(१९ ) जिस दर से १७६ पौँ ५ शि° मूलघन का १९७ पौ० ८ शि° 
ननिश्रघन ४ वपम दोतादै, उसी दर से १०७५ पौ० १० शि मूलधन का 
१५५९ पौँं० ९ शि० € पे सिश्रवनं कितने वषं सें होमा १ 

(२०) किसी मूलधन का-५ वषं स ९६० र भिश्रधन होताहै, श्नौर 
उसी सृलघन का ८ वपं मेँ उसी व्याज की दर से १०५६ ९० भिश्रधन होता दै 
तो उ मूलधन को श्रौर व्याज की द्र को वत्र । 
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^ प्रथम परीक्षोपयोगी अन्थ- 
१ लघुकोघुदी--“इन्दुमतीः संस्कृत-हिन्दी टीका, हिन्दी नोश्स, व्याकरण- 
शा्नविषयक्‌ संक्षिप्त इतिदासात्सक गवेषणापूणं हिन्दी भूमिकादि विभूषित 
१४ प्रकार के बालकोपयोगी विविष परिशिष्ट सदित॒  १॥)} 
२ रूपचनि7का-लघुकौसुदी में राये हए सभी शब व घातु 
1. के श्रथ सदित समासचक्रादि विभूषित बरृदद्‌ रूपावली .२॥} 
+< +सन्धिचन्द्रिका-- कारक, समास, तिञन्त, कृदन्तादि व्युत्पत्ति, शुद्धाऽ- श्र 
प्रदशनात्मक परीक्षोपयोगी परिशिष्ट सदित हिन्दी मेँ छपी सूद्रोततम पुस्तक २). 


_ ४ सरोत्तय-प्रयमा-प्रर्नावली - विदार २} 4 शमारस २॥) 
५ मूलयामायण-महामास्तीयश्चोलनि रूपनाध्यायौ-्वरीक्षोपयोगी 
~ खधा' संस्कृत-हिन्दी टीका, कथासार संहित ॥>) 


६ संस्कृत एाटमाला-ले° राहुर साङृत्यायन । अदुवादोपयोगी , 
्मभिनव सरल म्र॑थ । प्र* भाग॥|) द्वि° भाग ||) तु° मांग ॥[) 


च° भाग ॥) पं° माग 111) `  १-५भाग २॥ ८) 
७ संस्कृतर्चनानुवाद्श्चित्तकः-भयम परीक्षा पाठय स्वीकृत २) 
८ अलुवाद्प्रभा--अल्पवयस्क वालकोपयोगी अनुवाद का सरल धन्य १॥) 
९ श्तुचाद्‌ चन्द्रिका । ले° लोकमणि जोशी । नवम संह्करण श) 


१० राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकश्ज--प्रथम परीक्षा पाव्य स्वी ९।) 
११ तकेसंग्रहः--परीक्षोपयोगी लक्षण-रिप्पणी सदित “इन्दुमती भाषाटीका 1) 
१२ श्रृुतबोध--सान्वय "विमला संस्कृत दिन्दी रीका ।=) 
१३ रघु्व॑शमहाक्ान्यम्‌- खधा' संसकृत-टिन्दी टीका २-४ सगं २।) 

१-२ खगं १॥) १ तथा ५ सगे १॥) २-३ सगं ९॥) १-४ सगं २) १-५सगं ३) 
१४  मल्लिनायी तथा मणिप्रभा" सं्कृत-दिन्दी टीका सदित संपूणं ‰) 
१५ किराताजुनीयम्‌- मल्लिनाथ धाः संस्कृत-दिन्दी रीका १-२ सगं १॥) 
१६ # मल्लिनाथी तथा श्रकाश' संस्कृत-हिन्दी टीक्रा सदत संपूण ४) 
१७ भ्रवन्धपारिजातः-- परीक्षा निधौरित संस्कृत निबन्धोका पाव्य श्रन्थ ६) 
१८ संस्छतव्याकरणप्रवोध-परीक्षोपयोगी श्रभिनव प्रकाशित शपू प्रन्थ 


भ्रयम परोक्षोपयोगी प्रथम भाग २) मध्यम परीक्षोपयोगी द्वि° भाग |) 





१९ खंस्छृत गद्य-पद्य ॥ पथम परीक्षा स्वीकृत पाठ्य-भ्रन्थ ५० भाग १) 
171 ______-_______ <न = --[- -- 


^ प्रा्िस्थ नम्‌-चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस-१ 
४५ व । 
















